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अस्तावना+ 
जय: अर्आ 
इपवा विषय है कि साम्पत हमारा भारतवप सरकार अड्ग्रेजओ इपासे 
अपनी पूवसमित विद्याश्ञानजनित कीर्तिक्ा उद्धार करनक सम्मुख हो रहा 
है और अपने वृदटविद्यागमत्रा जो चिस्कालसे रिक्त हो रद्दा था शर्ने 
शर्न भरने छगा रित्ताशयढ़ी पूतिके लिय प्रतिदिन नवीन २ पुस्तक 
26208 हक सी 
प्रस्तुत हाती रहती हुं आर उनसे इसके चारिनादि भट्ट पुष्ट होते रहते हूं 
पर देसावाता हे मि, यह काय बर्डी शीप्रता और अविचारपूवझ 
किया जारदा है, जिससे लाभके सांथ २ असस्य द्वानिया भी हे रद्दा है 
विश्नप्रकार मउध्योकी प्रकृति मदयपदायेकि अनुदूल नि्दय, सदय, 
आप्तिक, नास्तिझादिरूप द्वीना पेद्क शाख्चत्तने सिद्ध है उसी श्रकार अत्येक 
देशकी एहिर पारणढक्कि आचारविचारोंगी उत्हश्ता और निम्श्ठता 
प्रचलितपुस्तकोंका शिक्षापद्धुति पर निभर ६ 
मवृष्यकी जीवन पंद्धातिका ढाचा उप्ती वाल्यायत्थाम तैयार हाता है 
अर्थात बालकाल्में उसकी ग्रशत्ति जिस ओरकी झुम दी जाती ६, आजम 
उसी ओर झुका रइती ६ भतएव बाल्यावस्थाडी शिक्षा एड कठिन आर 
अाधारण काये दे जित्तकी और ध्यान दना परम आवश्यक हू 
खेदका निषय ६ कि, साम्प्रत पाठ्यपुस्तमोंक दुर्निवार प्रचारस सदा 
का सदाचारी भारतवरप॑ एक आरसे विद्यान्नति करनेके साथ २ दूसरी ओश्स 
बदायारी हो रहा है और अभीतक इसओे विरेधके लिये जितना अयाय 
होना चाहिये उतना नहीं हुआ है यद्यपि काशी तथा आराकी समा 
लोचकसभाआके द्वारा जनेक अशपृष्तकवा प्रचार रोज गया है तथापि 
अनेक प्रान्तोंमं अयभी एसी पुस्तके पढाई जाता द्व जिनसे हमारे सुक्रेमझ 
बालकोत हदयक्षेय्में धर्म तथा सदाचारशिक्षाका चीज जो बाल्यवालम पर 
मोपयोगी स्थान नहीं पाता आर उनका अमूस्य समय कुत्ते वित्डी बरि 
योंका थोधा ज्ञान करानेमे, विलायती रस ढर्गेमिं और नास्तिऊतारे विचारोमे 
पि जज 
नष्ट किया जाता 8 विद्वानसमालेचरों और समाआक प्रयन यदि कमश 
जारी रहा तो आशय कौजाती है ऊि, थोड़े समयमें शिक्षा विभायत्रे यथा 
थोग्य उज्ज्बलदसनेका छोमार्स प्राप्त द्वो जावेगा परन्तु ध्यान रह कि, हानि 


अस्तावना हि; 
डे 

डिसकर पुछ्तक्वा व्यथ आकार नहीं बढ़ाया गया हा! पद्मात्मक पार्थेके 
कठिन शा दाका अये समझऊर पाठोंगें उपर लिखदिया है, क्योंकि 
कहा २ पाठकावों पथका अथ समयानेमें विशेष कष्ट उठाना पहता है 

सत्र धम और सउजातिवाले इप्त पुस्तकसे छाभ उठासझें, इसलिये पुस्तक 
भरम जो भी विषय ऐसा नहीं रक्सा गया है जिससे छि, किसी धर्म बिशें 
बा खत महन हो 

प्रस्तावनाकों पूण करनेके पद्दिले गुणगद्दी पाठऊ्रंसे निवेदन कर आशा 
की जातीई कि, वे इस अल्पभटओ स्व॑कार कर मेरे उत्साहकों शूद्धिंगत करंगे 
आर एस्तमें यदि कुछ अल्पवहुत श्रुद्धिय/ हर गई हा तो क्षमा करे 
क्याकि, दिदीरतिकेंकों तिवान्‍कें लिये यद्ट मरा थ्थम ही प्रयतत है 

पुस्तक मुद्वित होत समय व्यक्तिविशेषके द्वारा मगलाचरणझा प्रथम दोहा 
अमनोत समथा जाकर मेरा आज्ञा विनाही प्रतिभाशातीबुद्विकद्ारा दुर्त्त 
कया गया है में चाहताह हि,पाठक उसे सथ्भ्रश्रूपमे से पदकर 
इसप्रकार सुघारक पट 


मुत्तिकन्त भगव तवर, सुयगुण अनःत छमन्ते । 
अआतक अष्ट अरीगरे, बन्द श्री अरद्वत॥ १ | 


अश्मति विस्तरेण विज्षपु 
भवेदाय कुपापात्र, 
नाथूराम प्रेमी, 
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शा औपरमात्मने नमः । 
| ह 


८ 5. गिकी पल 

॥ छिण्ज ताखरा पुस्तक, 

! -ख्च्छ्छ- 

४ मग़लाचरण. दोहा | 

!४ शक्ति कन्‍्त भगवन्त वर, सुगुण अनन्त लसन्त ॥ 

0 अन्तक सर्व अनीष्टके, वन्दहुँ श्री भगवन्त ) १॥ 

१३४ दीरखराननरतें विकत्त, विहँसाते बादिन ओर ॥ 

!॥ जी विविधविभड्धि जो, प्रेमी नमत निहोर॥ २ ॥ 
सज्जन मिष्ट हितेकरी, जिनकी सुम्रणरगरिष्ट॥ 
वाणी भवातिविनष्टकर, वन्दहूँ सत गुरु इष ॥ ३॥ 
शुमु उर खेतनर्म सुखद, ज्ञान बीज जमजाय॥ 
हिन्दीकी पुस्तक तृतिय, याहि हेतु प्रगठाय ॥ ४ ॥ 


पाद १ ला 


विद्यार्थियॉंकी ईश्वरसे पार्थना, 


करुणाकर-दयाके करनेवाले. सुखद-पुख देनेयाड्े 
अवछोक-ऐेव अनुगामी-पीछे चढ्नेयाले 





रे हिंदीयी तीसरी पुस्तक, 
मचुर-अहुत सब-आपकी, 
कापा-झरीर मब्-ससार 

याचत>मागन सुद्दाई-उत्तम 
स्वास्थी-मतर्बी परमवारय-दूसरेंता 330, 
घासना-इच्छा सूनी-रटित 
अनुकूलें-स मुख करें, धाल-लड्के 


दोहा । 


करुणाकर सुन्दर सुखद, तीन छोकके नाथ |. 
करहु कृपा अपलछोक इत, बालक नावत माथ ॥१॥ 


चोपाई। 
ज्ञानवान प्रभु अगम अपारा। 
हम अज्ञानी रहित विचारा ॥ 
सुख अनत तुम अगिचलघारी | 
हम अतिही दुखिया ससारी ॥ 
तुम अनन्त बल घधारी स्वामी । 
हम बल हीन दास अनुगामी ॥ 
प्रभु तुम प्रचुर पराक्रम पूरे । 
यै हम बीरज हीन अधूरे ॥ 
निप्कल्डू तय निम्मेछ काया | 
हम अनन्त भय पाप कसाया | 
तुम दाता हम दीन मिखारी | 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक, 


नाथ श्रभू हैं अनाव दुखारी ॥ 
याचत हम सब शि्षुगण दौजे। 
ये वरदान पभू सुन लौजे ॥| 
सम्जन सगति सदा सुहाई । 
गुरु पितु मातु भक्ति प्रगठाई ॥ 
कचहू स्थारथि बुचि नहिं होवें । 
परस्ारथरमें तन धन खो ॥ 
धर्म बुद्धि है दिन २ दूनी ॥ 
पापवासनातें ध्रुधि सूनी ॥ 

जाति देश हित कब न भूले ॥ 
नीतिपंद चछ जग अनुकूल ॥ 
पिसल बुद्धि अस से सुखढाई॥ 
जाते जगमें यश प्रगठाई ॥ 


स्था 


दोदा । 
या प्रकार सुखिया करहु, हे प्रभदीन ढयारू। 
* प्रेमी ! और न चहहि कछ, दास आपके बाल ॥ 
पाठ २ रा 
सत्यवादी वालक, 
किसी नगरमें एक घनाव्य महाराज रहता या, 
उसके यहा एक लड़का झाड़ने बुहारनेऊे काम पर 


8 हिंदीकी तीसरी पुरतक 


मै|कर था, महाराज उसकी चालचलन आए 
आज्ञाकारी अति देख सदा प्रसन्न रहता था, 
एकदिन वह लल्‍ूडका मालिक्फे वैठकखानेके। 
झाड रहाया कि, अचानक उसबी नजर सामने 
पड़ी हुई एक सोनेकी मुहरपर पड़ी लडकेने 
मुहरकी उठाकर उसे अपने कपड़ों छुणनी 
चाही, परन्तु इसी समय उसके भाव चंदछ गये, 
उसने उस मुहरकोी किर जहा की तहा रखरर 
चारों ओर देखना प्रारस किया और भयभीत होपर 
कापने लगा कि, किसीने इस कृतऊो देख तो नहीं। 
लिया है उसका शरीर काठक़े समान अचल हो 
गया अपना कर्चव्य बिलकुल मूछकर वह पिचारने 
लगा फि, है परमेश्वर। मुझे ऐसे कामोसे सदा बचाये 
रह देखो! यदि मैं इस मुहरकी चुरा छेता तो प्रथम 
तो में चोर कहलाता, दूसेरे बात भगठ होनेपर में 
नोकरीसे जाता, तीसरे जगतमें अपकीर्ति होती 
चौथे अनिश्वासी होनेसे कोई ख़ानेको' नहीं देता, 
पात्र चोरीके अपराध पडकर मुझे जहछखीने 
जाना पडता, छठपें यठि कोई देखता नहीं तोमी. 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक, चु 


ईश्वरके निकट अपराधी अवस्य ठहरता. सातवें चो- 
शैकी आठत पड़जानेंसे सदा ऐसेही आपत्तियोर्म 
फेंसना पडता जिंससमय लडका इसप्रकारकी 
चिन्ताअर्म पडाथा घस्की स्वामिनी पासके करमरेमेस 
उसकी यह सब हरकतें ठेख रहीथी इन वातोसे 

सन्न है उसने प्रगट होकर बालकों उठाकर 
गलेसे छगा लिया ओर प्यारसे बोली, बेटा ! तुम 
कुछ शोच मत करो, मैंने तुम्हारी सब कारवाई देख 
ली है आजसे तू यह झाड़ू बुहारीका काम न करना 
तु श्रेष्ठ और सत्यवादी चालक है| 

इसके पीछे स्वामिनीने यह सब कथा अपने 

पतिसे कही, दोनोफी सम्मति उसके पढ़ानेकी हुई, 
और वह इनकी आज्ञासे रोज पाठशालाफी जाने 
लगा व थेडेही दिनेमि पढ़लिखकर अच्छा विद्वान 
होगया, और अन्तर्म स्वामीके सन्‍्तान न होनेसे 
अपनी योग्यताद्ारा शृहका सवोधिकारी होगया. 
तात्पय-* सत्यवादी सदा खुखी- ? 


ससारमे जितने पदार्थ हैं वे दोप्रकारके हैं एव 
जडरूप और दूसरे चैतन्यरूप जडरूप ( जिनमे 
अजीब व अवेतन भी कहते हैं ) उन्हें कहते 
जो विना किसी दूसरेकी मददके एक जगहर 
दूसरी जगह न जासके तथा जो खुद कुछ कार्य * 
करसकें जैसे घातु, पापाण, मत्तिका, काप्ठ आठि 
दूसरे चेतन्यरूप अर्थात्‌ जीव उन्हें कहते हैं जि 
नर्म देखने जाननेडी तथा चलने किरनेकी शाक्ति 
होती है जैसे देव मनुष्य,पशु पक्षी,कीट, पतड्मादि 


_ जीवॉके मुख्य दो भेद हैं. स्थावर और जेंगम 
स्थावर जीय उन्हें कहते हैं जिनके केवल मात्र 
एक र॒पर्शन ( तचा ) इन्द्रिय होती है वृक्ष, जल, 
आग्नि, गीली प्थियी, यह सब स्थायर जीवमयी हू 
क्योंकि, अनेक कारणोंसे यह सच पदार्थ घटते बढ़ते 
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ते 
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व नष्ट होते रहते हैं जंगम जीव चार प्रकारके है, 
डोन्ट्रिय, तेइन्द्रिय, चौडन्द्रिय और पंचेन्द्रिय दे- 
द्धवियजीव उन्हें कहते हैं जिनके स्पशन ( त्वचा ) 
और रसना (जिव्हा)इन्द्रिय हो अथीत्‌ जिनके शा- 
रीर हो और स्वादगाक्ति घारण करते हो जैसे कृमि 
(कीट), गिडाड आदि तेदन्द्रिय जीव उन्हें 'कहते 
हैं जिनके रपर्शन, रसन और घ्राणेन्रिय ( नाक ) 
हो अर्थात्‌ जिनके शरीर हो, जो पदार्थका स्वाद 
जानसकें, और जो सुंबसकें, जैसे पिपिलिका 
( चिऊ॒टी ), खट्मछ, आदिक, चोइख्धिय जीव 
उन्हें कहते हैं जिनके उक्त तीन इन्द्रियोंके सिधाय 
चक्षु ( नेत्र ) इन्द्रिय हो अर्थात्‌ जो देखभी सके 
जैसे भ्रमर मकखी आदिक, और पचेन्द्रिय जीव उन्हें 
कहते हैं जिनके उक्त चारके सिवाय श्रोत्र ( कान ) 
इन्द्रियमी हो अर्थाद्‌ जो चार इन्द्रियोंके विपयोके 
अतिरिक्त शब्दभी सुनसतक्तेहों, जैसे मनुष्य, देव, 
पशु, पक्षी आदे, 
पचेन्द्रिय जीवॉके भी दो भेद हैँ, एकसंज्ञी और 
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दूसे असंशी, सक्दी उन्हें कहते हैं जिनके मन 
( विचार शक्ति ) होगे और अप्तन्नी उन्हें कहते हैं 
जी मनरहित होवे. 
इन सेदौंके अतिरिक्त सम्पुर्ण जीयोफे जलूचर 
थलचर; नमचर, उमयचर आदि अनेक भेद हैं, 
केग्छ जलमे गहनेंवाले मछली, कच्छप, मगर, 
आदि जलवारी हैं; शवियीपर चलनेवाले मनुष्य, 
दशु आदिक थलचारी हैं, आकाशम उडनेयाले 
गिद्धादि पक्षी नमचारी हैं और उभयचारी वह 
कहछाते हैँ, जो जल और थल, आकाश और पृथि 
वी अथवा आवाश और जल दो २ स्थानेंम रहें 
जैसे जलूमानुप, मुर्गी, काग, जलमुर्गी आदिक 
ऊपर कही हुई पाचइन्द्रिय, तीनगल( मनचल, 
वचनबल और शारीरिकबल ), आयु और शासो- 
च्छवास ऐसे ३० श्राण समपू्णे जीयरोंके होते हैं 
इन दा प्राणोमेसे किसीभी प्राणकों अमादवश नष्ट 
करना ही हिंसा कहछाती है अथीत्‌ कीसी जीयफे 
एक आणकासी वियोग करना हिंसाम॑ शामिल है, 
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; और इस हिसाके बराबर दुनियाम कोई पाप नहीं है 
| इस लिये है बाली ! ससारमे इस मकारसे चले 
' जिसमें किसीभी प्राणीकों दुःख न पहुचे अयात्‌ 
, उसके किसीभी आ्राणका वध न हो जावे, अहिसाके 
! बराबर कोई धरम नहीं है. शास्र्मे कहा है कि-- 
!  अहिसा परमो धर्म- हिसा सर्वत्र गहिता ” 


पाठ ०४ था 


॥॥ हि 
। !॥ ; 


॥ 













 " (गुर शिष्य संवाद ) ? 
.. गुरु-बालको | आज हम तुमकी ध॒र्मका पाठ 
; पढ़ाते हैं क्या तुममसे बोई जानता है क्रि, घने 
, किसकी कहते हैं 9... , 
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शिष्य-हवा गुरुजी ! हम छोग धर्मको अर्च्छ 
तरहसे जानते हूँ क्योंकि वह हमारे सनातनसे चल 
आता है, तीययान्रा, गंगासान, पूजन, साधु स 
न्यासियोंकी सेवा करना यही हमारा परमघ्म है. 

गुरु-नहीं | केवल इसीको धम नहीं कहते हैं 
घर्मकी परिभाषा बहुत कठिन है रागी, डेपी, कोघी 
देवताओंडी पूजन, बकरा भैसा आदि मारकर 
चढ़ानेमे, मायावी विपयलम्पटी वेषधारी साधुओंकी 
सेवा, बनावटी तिरुक छापे छमाक्‍र बनायी 
माला फेरनेर्म, अथवा केयल मू्तियूजञाका नियेध कर 
नेमें धर्म नहीं होता है और न इन कार्यकि कर- 
नेवाले धमीत्मा हो सक्ते हैं 

शिष्यू-तव झुरजी महाराज] आापद्दी बताइये 
घर्म किसको कहते हैं ? 

गुरु-अच्छा ध्यान छगाऊर सुनो ! शास्त्र! 
कहा है कि, 'वस्ठुस्वभावों घर्मे * अर्थात वर 
( पदार्थ ) के खमावकों धम कहते ह जैसे 
अप्निका सभाव (धर्म) उष्ण ( गर्म्घ ) है, गुडका 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक, ११ 


॥ स्वभाव मिष्ट है, जलका स्भाव शीतल है, 
ह जीवका स्वभाव ज्ञान ( जानना ) है, जिस प्रकार 
॥ इन वस्तुओँके उप्ण, मिष्ट, शीतल, ज्ञान आदि 
| धर्म हैं उसी प्रकार जगतके सम्पूर्ण पदार्थोर्मे पुथ- 
| क्‌ २ सैक्डों धर्म होते हैं, जिनका निर्णय करना 
४ बहुत काठेण है, अपने पूर्वाचायोने इस बिपयके 
+ मैक्‍्डों अन्य संस्कृत भाषामं बनाये हैं जब तुम 
| उनको देखेंगे पढ़ोगे जब जान सकोगे कि, पदार्थो- 
) में कैसे २ विचित्र धर्म हैं और सब पदायौके 
* समान जीवके मुख्य धर्म १० हैं जिनका पालन 
करना मनुप्योके परम कर्तव्य है, वह दशा धर्म 
ये हैं ९ क्षमा (कोघ न करना ), २ सत्य (झूठ न 
बोलना ) ३ मार्देव ( मान न करना ), 9 आज॑व 
(छलकपट न रखना ), ५शोच (शरीर और चित्त 
पवित्र रखना ), ६ संयम ( इखियोंकोी वशर्मे 
रखना ), ७ तप ( इच्छाकों रोकना ), ८ त्याग, 
(अनेक प्रकारका दान देना ), ५ आर्किचन (अट्प- 
| परिग्रह रखना ) और १० अह्मचये ( पराई स्ियों- 
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को माता बहिन और रूडकीके समान जानना ) 
इनके सियाय और भी अनेक घर्म इस जीवके हैं 
ये सभ् आत्माके खास स्वमाय है, इसलिये जो 
जीव अपने इन खमाँंम रहता है. वह तो धर्मा- 
समा है और जो इनको छोड कर हिंसा क्रोघ, मान, 
माया, लोभादिक्के वशीमृत हो रहता है बह 
पापी व अधर्म्भी है जो इन धर्मोको नहीं छोडवा 
वह इस छोकमें यशव सुख़का भागी होकर 
परलोकर्म बैजुठ प्राप्त करता है असलमें धरम राब्द 
व्याकरणमे घृआधातुसे मन्‌ प्रत्यय छगकर बना है 
जिसका अर्थ घारण करना होता है अथीत जो 
ससारके दु खेंसे निकालकर वैकुठमं घारण केरे, 

शिष्यू-गुरुजी महाराज ! तो क्या तीर्थ, यात्रा, 
गंगासान, मूर्तिपूजन, यज्ञादिक सवैथा धर्म नहीं हैं ? 

शुरु-नहीं बालकों) हमारा यह अभिपष्राय 
नहीं है किये घमेकर्य नहीं हैं, थे भी घर 
के बढानेवाले हैं, पहन्‍्तु उस दशा जय कि, 
हमारे कहे हुए दघर्मोक्रो धारण करके यह 
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किये जायें, परन्तु इन दशधमौके विना वे धर्मकार्य 
क॒दापि नहीं हो सक्ते और न इनके किये 
बिना कोई घमीत्मा हो सक्ता है, इसलिये तुम्हें 
चाहिये कि, इन धर्मोको यथाग्ञाक्ति धारण करो, 

शिष्पू-अच्छा महाराज ! आजके उपदेशसे 
हमकी बडा भारी आनन्द हुआ. 





पाठ ५ चॉ 
आरेग्यता 


जगतमें सुख होनेके जितने दार हैं उनमें एक 
आरेग्यतामी है, क्योंकि, दुःखसे छुटकारा पानेको 
सुख कहते हैं और दुःख तीन प्रकारके हैँ, दैहिक 

६ शरीरसम्बन्धी ) २ दैविक ( माग्यसस्बन्धी) और 

३ मानसिक ( मन सम्बन्धी, चिता आदि ) जब तक 

५. ईन तीनों दु खेसे छुटकारा न हो तब तक सुख 
नहीं मिल सक्ता, इन तीनों दुःखोमेसे प्रथम दैहिक 
डुधखफ़े नाइफों ही आरोग्यता कहते हैं. “एक बड़े 
भरी वैमवसम्पन्न राजासे जो आरोग्य नहीं है एक 
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दीन भिखारी जो दरीरसे हष्टपुष्ट ओर नीशेंग है 
अल्न्त सुस्ती है ” ऐसा नीतिकार्रोका वाक्य है, 
इसका मतलय यही है कि, यद्यपि राजाके सम 
रत सुस सामग्री मौजूद है, परन्तु वह रोगी होनेके 
कारण भोग नहीं मक्ता और भिखारीके यद्यपि 
खानेको नहीं ह्‌ तथापि जो कुछ संचेरे साझ उसे 
मिलता है उसे अच्छी त्तरह भोग सत्ता है, इससे 
सिदः होता है मे, आरेग्यता सुसरी जड है रोगी 
पुरुष खाने योग्य वस्तुओंको भोग नहीं सक्ता, 
व्यापारादि जीयनोपाय ( जीनेके उपाय ) नहीं 
क्रसक्ता, रिद्याभ्यास नहीं करमरता, दान तपादि 
पारलौकिक ( परलीक्में सुख ठेनेवाले ) का्मोके 
क्रनेमे असमर्थ होता है साराश रोगीझा जीना 
केवल दु खमयी है और निरोगी पुरुष इसके विरढ: 
सब कार्य सूखपूषफ कर सफ्तता है, 

आरोग्य रहनेके अनेक उपाय हैं उनमेंसे मुख्य 
ये हैं $ गृह शरीर और पहिले ओइनेके 
य्ोंकी खच्छता, २ निर्मल जल, ३ खच्छ हवा, 
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8 योग्य भोजन, ५ योग्य निद्रा, ६ कप्तरत जो 
सदा निरोगी रहना चर्हि उन्हें चाहिये कि इन 
छह चातें। पर सद्या ध्यान रक्खें, 


प्रायः देखा जाता है कि, जो विद्यार्थी पढ़नेमे 
| बहुत परिश्रम वरते ६ और आरोग्यतापर ध्यान 
। नहीं। देते वह परीक्षाके ऐन वक्‍त पर बीमार 
होजतेहँ तथा परीक्षामें नहीं बैठ सक्ते ओर इस 
भोडीसी छापरयाहीसे वे सालमरकी महिनत व्यर्थ 
खोदेते हूँ तथा शारीरिक दु"सभी उठते है. बालकों 
को तो आरोग्यताफ़े ऊपर सबसे अधिक ध्यान देना 
चाहिये, क्याकि चीमार होनेसे उनऊ विद्या पटनेका 
अमृल्य समय नष्ट होता हे 
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विही और बन्द, 





एक मय दो पिड्ियनि मिलयर किसीके घरमें 
से एक रोटी चुराई, और घरसे चाहिर आऊर दोनों- 
ने अपना २ हिस्सा बरायर २ करके लेना चाहा, 
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जय रोटीके दो टुक्डे र्यि तो दोनेमि इस पतन 
झगड़ा चलने छगा कि, हमारा टिससा छोटा 
तेरा बडा है कई उपाय किये, परन्तु दोनोंशा मन 
साफ नहीं हुआ आखिर दोनोंकी यहू सलाट हुई 
कि, इसमा नियटारा किसी दूसेरेंस करयाना चाहिये 
वहा पासके झाडपर एक चन्दर बैठा हुआ था उसने 
कहा कि, ल्वओ इस रोटीके भे घरायर २हिस्से करदू, 
इस बातसे दोनो राजी होगई और वह रोटी वन्द्रको 
देदी गई बन्दरकी जाति बहुत चालाक होती है, 
उसने जय रोदीके दो हिस्से फपि ते। एक हिरता कुछ 
बडा होगया, इस लिये उसने उसका थोडा टुक्ड 
तैइकर अपने मुहर्मे डालल्या, परन्तु ऐसा करनेर 
वह दुसरेसे छोटा होगया तय दूसरेका भी कुछ 
टुक्डा तोडके अपने मुह्म किया, परन्तु ऐसी होडा 
यारीसे कि,जिसमें बराबर न हो जाय टुक्डा तोडनेरे 
किर छोटा होगया, इसी तरह उसने जय कह 
किया और रोटीका जरासाही ठुकडा रहगया तब यि- 
हिययोंको इसके इस यिविन्न न्यायसे बड़ा चुरा लगा, 
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गये घवडाकर बोलीं अब हम तुमसे यह न्याय नहीं 
। करना चाहती, आप ही कर लेंगी, इससे जो रोटी 
#बची है वह हमको देदो, इसपर बन्दर बोला कि, 
#वाह | मैंने जो इतनी महिनत की सो क्या व्यथ ही 
#गई यह रोटी तो मेरी महिनतकी बची है | ऐसा 
कहकर उसे खाके दात दिखाकर झाड़पर जा बैठा, 
हू बिल्लिया ताकतीही रह गई, 
के. इस कहानीसे यह शिक्षा लेना चाहिये कि 
है दोकी लड़ाई तीसरेकी लाभ पहुचता है बहुत 
ह से आदमी आपसमे छूड झगडके सरकारी अदाल- 
॥ सोम मुकदमा चलांतेहें और दोनों तरफसे वकील 
पे चैरिष्ट। और गवाहोंमें हजारों रुपया छुटाते हैं 
परन्तु फल उसका ऐसाही होताहै कि दोनों रुपया 
बरबाद कर बिल्लियो सरीखे चुप हो जाते हैं.इसलिये 
यदि कोई झगड़ा आनपड़े तो उसका निवटारा 
अपनी जातिकी पंचायतीसे ही कराना चाहिये 
क्योंकि उसमें नतो इस तरह रुपयाही छुटाना पड़- 
ता है, और न मरे २ फिरना पड़ताहै, इसलिये सब 
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बालफोरों चाहिये कि थे इसतरह कभी आपसमें 
झगडके अदालत तक न जायें 








पाठ ७ वा 
गत काल 

मात समय-सरेरे,तव्ये सुझबनि-मुन्दर 
गाता- दर, प्रवन-हया हे 
नरहिं-मनुप्यायो चितार्बे-चेतानेह 
अवश्-नरूरी उपयन-छोट जगह 
कुछुम-कूल ५ «& आठुराग-प्रेष 

चौपाई। 


मात समय इक पयन सुहायनि । 
चलत ठडि उत्तम मन भायनि ॥ 
जो नर जागत उठत पभाता ) 
रोगरहित वाके सब गाता ॥9१॥ 
प्रात जागपेके गुण जैते | 
कहें तक लिखह बहुत हैं तेते | 
देखहु प्रात होन जब छागत । 

: पक्षीगण सब नरहिं चितायत ॥ शक 
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बोलत मधुर सुहावानि वानी। 
मसभावनी प्यारि रस सानी ॥ 
उठहु सफल जन प्राव भई है। 
सोवतही सब रात गई है ॥ ३॥ 
प्रथम लेहु ईश्वरकर नामा । 
जातें सिडः होहिं सब कामा ॥ 
पुनि तुम आप विचारह मनमें । 
अवश काम मेरे को दिनमें ?॥ ४ ॥ 
उचित होय ताको पुनि करहू। 
उठहु उठहु जनि सोवत रहहू ॥ 
पक्षीगण इम मरहिं चितार्वे। 
हितकारी सब काम बताबें ॥ ५॥ 
दोद्य । 
पवन खगकी चलत है, प्रात समय सुखकन्द। 
सो लहिं प्रफुलित होतमन,उपजत अधिक अनन्द | 
आतसमय उठि जाय जो, वन उपबन वर बाग | 
हरित पन्न फल कुसुम छात्लि,झपजत अति अनुराग ॥| 


२० (हवंदीकी तीसरी पुस्तक, 


” प्राउइ<€डवां 
माता पिताकी आज्ञा मानना, 





किसी नगरमें एक महाजन रहता था, उसके 
दो लडके थे. एकऊा नाम सुन्दरछार् ओर. दूस- 
रैका वशौघर रूडकीफी माताका दोनोपर बडा 
भारी प्रेम था, इसलिये वह सदा इनके लालन पा- 
लनमें दत्तचित रहती और रचमात्र कष्ट नहीं होने 
देतीथी पिताभी प्यार रखता था परन्तु वह जानता था 
कि, अधिक लड़ानेसे छडके बिंगड जाते हैं,इसलिये 
'उन्हे सदा कहा करता कि; बेटो। पढ़ना लिखना 
सीख लोगे तो अपनी जिन्दगी आरामसे काटोगे 
नहीं तो कोई पूछेगा भी नहीं, इसलिये पाठ- 
शाल्में रोज पढ़नेको जाया करो,परन्तु इसपर सुद्र- 
छालने त्रिलकुछ ध्यान नहीं दिया “वह घमडसे 
अपने दिलमे सोचने लगा कि, मेरे घरमें इतना 
'घन है जो घर बैठे २ खाऊ तो भी आगमसे 
__ अपनी जिन्दगी बिताऊ मुझे पढ़ने लिखनेके व्यर्थ 
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परिश्रम करनेसे क्या छाम ?” ऐसा सोच उसने 
पढ़ने लिखनेपर कुछभी ध्यान नहीं दिया. 

छोटे लड़के वंशीवरने जो बहुत सुशील 
और समझदार था, यह सोचकर कि, “माता 
पिताकी आज्ञा माननेसे कुछ न कुछ लाभ 
अवदय ही होगा? पाठशालाको जाना प्रारभ कर 
दिया और पाश्श्रम करनेसे वह थोड़े ही दिनमिं 
पढ़ लिखकर होशियार होगया, परन्तु सुन्द्रलाल 
मू्खंका मूखेही बना रहा. 

कुछ दिन बीतने पर एक साल व्यापारमें 
बड़ामारी ठोौठा पडा जिसमें कि इनका घर ढार सब 
जाता रहा और पेट भर भोजन मिलनाभी कठिण 
होगया, ऐसी आपातिके समयमे वंशीघर जो हिसा- 
ब किताबके कामम चतुर था एक सेठकी दूकान 
पर गुमास्‍्ता होगया जिससे कि उसका उदर निवी- 
ह्‌ अच्छी तरहसे होने रूगा और थोडेही दिलों 
सेठने ईमानदारी और चतुराईसे खुश होकर उसे 
अपनी दूकानका मुनीस वनादिया- 


२ हिंदीफी तीसरी पुर्तक 


सुद्रलाल जो कि निरामूर्ख था निरुधोगी 
होनेसे भूल मरने लगा उसने अपनी बाल्या 
वस्थाम कोईसी ऐसी शिक्षा अहण नहीं की थी, 
जिससे पेट मरनेऊा कोई उपाय करसऊै; यहू फटे 
हाल होकर पेटवी यज्यालसे दग्ध हो मिक्षा 
मांगने छूगा 

अपने बड़े भाईवी ऐसी द्वातत जब वशीघरने 
सुनी, तंग उसी समय बुलाकर अपनेपास रकख। 
ओर घडी सेया शुश्रूषा वो वशीधरके इन अपूर् 
गुणोंसे मोहित होकर सुन्दरछालसे न रहा गय 
बहू पोलडठा कि, भाई ! तेराही जीयन सफल ई 
जो ग्या और प्रिनयसे परिपूर्ण है, हाय । मैरे 
तो अपने पिताकी आज्ञा न मानकर मूर्ख रहके अपनी 
यह दुर्दशा की 

चालकी | इस कहानीसे यह शिक्षा लेनी 
चाहिये कि अपने मातापिताओंका कहना मानमेसे 
और चित्त लगारर पढनेसे बडे होनेपर बहुत सख 
मिलता है, और जो नहीं मानता ओर विद्या नहीं 


का पाधर। (९४+, श्यू 


पढ़ता उसको सुन्दरलछाल सरीखी मिक्षा मागनी 
पड़ती है * 


पाठ ९ बॉ 
जड़पदाथ, 





अजीब अथोत्‌ जड पदायौके मुख्य दो भेद हैं 
एक मूर्तिक दूसरे अमूर्तिक, अमूर्तीक पदार्थ जो 
आकार रहित होतेहँ उनके भेद तथा गुण अधिक 
सूक्ष्म रहनेके कारण बालकौंकी समझमें नहीं आसक्ते 
हैं, इसलिये उन्हें छोड़कर यहा मूर्तिक पदार्थो- 
काही वर्णन करते हें 


सूर्तिफ जडपढाथ उनकी कहते हैँ कि, जिनके 
रूप ) रग ) रस ( खाद ) गन्ध (वास ) और 
रपशे (त्वचा ) इन चार गुर्णोकी इन्द्रिया अच्छी 
तरहसे जानसके हम किसी २ जड़ पदार्थके इन 
चार गुणेमिंसे कोइ २ गुणोंकी इच्द्रियोंस ग्रहण 
नहीं कर सक्ते हैं तोभी इन चारों गुणेमि परस्पर 
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ऐसा सम्बन्ध है कि, जिस पदार्थर्म एक गुण रपट 
होगा उसमें अन्य तीन गुणमी अयब्य होंगे, इस 
अजीय पदार्थकी कोई २ जड और पुट्ल भी 
कहतेंदे यह पुद्रछ ६ प्रकारका है, एक वह जिसके 
'टुकडे हुए पीछे फिर अपने आप नहीं मिलसक्ते 
जैसे घातु, पत्थर, काष्ठ आदि, दूसरे वह जो अलग २ 
होकर फिर मिल जावे जैसे पारा, घीन, तेल, जल 
आदि, तीसरे धूप, छाया, चादनी आदि सरीखे 
सूक्ष्म पदार्थ जो पकड़े नहीं जासकें, चौथे सुगन्धि, 
वुर्गधि, हया सरीखे पदार्थ जो दिखाई नहीं देय पार्चरव 
चे छोटे परमाणु ( कण ) जिनसे किर छोटे न 
हो सकें, छठने कई परमाणओंके स्कन्घ ( पिण्ड ) 
हैं, परन्तु नेत्रादि इत्रियेंसि जाने नहीं जायें 

इस सच पुहलोमि अनन्त  बेशमार ) शाक्तिया 
हैं, जिनके डारा अनेक कारण मिलाकर अनेक 
पदाथे बनाये जासक्ते हैं, इस बातकों पदार्थ- 
खा ( सायन्स ) और रसायन विद्या ( कैमिप्टी ) 
के जाननेयाले अच्छीतरह जानते हैं, रेल, तार 
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फोनोग्राफ, बिजली आदिक विचित्र काम इन्हीं पु- 
इलो की दाक्तियां से परिष्कृत ( तयार ) हुए हैं, 
इन पदार्थों मूल तीन शक्तिया हमेशा रहती हैं. 
१उत्पाद अथीत्‌ किसी अवस्थाका उत्नन्न होना, 
२ व्यय अर्थात्‌ किसी अवस्थाका नाश होना, 
३ भ्रौव्य अथीत्‌ किसी अवस्था मौजूद रहना, जैसे 
एक लक्डी थी, वह अभिके निमित्तते जलकर भस्म 
हो गईं यहा छूकडीकी अवस्थाका तो ( व्यय ) 
नाश होताहे और कोयला की अवस्थाका उत्पाद 
» ( उत्पत्ति होना ) होताहै तथा कोयलेफे रूपमे वही 
पुटूल पदार्थ भीव्य ( मौजूद ) रहताहै इसी प्रकार 
सब पदार्थो्म जानना 





पाठ १० 


नीतिवोध. 


अपने घर यदि कोई पाहुनाआबे तो उसे आदर 

पृथक बिठलाना चाहिये, यदि पृथ्य होवे तो उसके 

पाव धोना चाहिये नहीं तो पाव घोनेको जल ला देना 
है 
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चाहिये फिर कुछ फलाहार कराके कुशलद्षेम पूछना 
चाहिये, और वह जो कुछ पूछे उसका यथा योग, 
उत्तर देना चाहिये, पीछे सत्कारपूरक भोजन के: 
राना चाहिये. 

प्राणीमाञ्नसे नम्नता, दूसरेकी दोप न देना, क्षमा, 
बैर्य, मित्रका अपमान न करना, ये गुण मनुप्योकि 
आयुको बटाते हैं. कुमार्मर्म कितनी द्रव्य सर्च हुई 
ईसका जिचारकर जो सायघान होता है और अब- 
शेप हव्यकी सदाचारसे रक्षा करनेकी जो इच्छा क- ! 
रताहै उसे स्याना समझना चाहिये 

जो कम घुणित उपायेसे व्याजाता है उसका 
परिणाम ( फल भी धृणित होता है ऐसा निश्चय 
जानकर फिर घृणित कर्मोकी ओर नहीं। देखना 
जिस कामर्म जो साहित्य (सामान) चाटिये उसकी 
योजना पहिलेहीसे करनी चाहिये उतायलीसे किसी 
काममे हाथ मत डाछो अपने इस उद्योगसे यह 
अन्ततक पहुँच जायेगा ऐसा पूर्ण निश्चयकर कार्य 
प्रारंस करे: 
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पथिबरी सुवर्णपुष्पमय है इसके पुष्प ( फूछ ) 
तीन पुरुषप्राप्त करसक्ते हैं, एक शूर, दूसरे विद्यान 
और तीसेरे वे जो सेवा करके अपने स्वामीको प्र- 
सन्न करना जानते हैं सुबुद्धिसे विचार पूर्वक किया 
हुआ का श्रेष्ठ, छापरवाहीसे किया हुआ मध्यस 
और कपटसे किया हुआ अधम होता है, 


* मौन रहनेकी अपेक्षा सत्य बोलना उत्तम है, स- 
त्य बोलकर प्रिय बोलना औरमभी उत्तम और सत्य 
प्रिय होकर धर्मयुक्त बोलना सबसे उत्तम है. 


घुंछा हुआ शुभ्र (सफेद ) बस्तर जिसरगमम डा- 
लो उसही रंगको ग्रहण कर लेताहै, इसी प्रकार म- 
नुप्य जैमेके साथ सहवास करताहै, उसीफे गुणोंक 
धारण कर लेताहै मनुष्य साधुकी समतीसे साधु 
भु्खकी संगतिसे मुखे और चोरकी संगतिसे चोर 
हो जाता है 


रद हिंदीकी तीसरी पुस्तक, 
पाठ ९९ मु 
स्वच्छता व सफाई, 


ल्‍ 





“ जो बालक निरन्तर निरोगी और सुखी' रहना | 
चाहँ उन्हें चाहिये कि, वे शरीर, चल्ल और अपने 3 ' 
ठने उठने स्थानकी सदा सफाई रक्‍सें स्वच्छताते 
शरीर आरोग्य रहनेके सिवाय औरभी कई फायदे 
हेतिहें, एक ते चित्त सदा असन्न रहता है, दूसरे 
चित्तमें किसीप्रकारकी ग्लानि नहीं रहती, तीसरे 
निर्म्म चित्तसे विद्याभ्यास शीघ्रतासे होताहै, परन्तु 
मैलेपनसे बुडि मलिन ग्हती है, लोग सत्कार 
नहीं करते, बल्कि मैटेपनके कारण लोग पास पति 
ठलाने तक हिचकतने हैं, और नानाप्रकारके रोग 
उतन्न द्वोते हैं 

यादि तुम अपने शरीरको ध्यानसे देखोंगे तो 
मालूम होगा कि, अत्येक रोमके स्थानर्मे अथीत 
जहासे रोम निकलता है एक २ छेद रहता है जैसे 
शरीरके अन्यान्य भागोंसे मल्मून्नादिक बुरे पदार्थ 
निकलते हैं उसीप्रकार इन रन्ध्मिसे पानी सरीखा 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक; ९९ 


पदार्य जिसको पस्तीना कहते हैं- निकलता", है, यह 
भी एक प्रकारका मैल है. यदि”किसी मनुप्यको दो 
चार दिन मलम॒त्रादि मोचन न होते तो वह थी- 
मार हो जाता है और जबतक , उसके दस्त पेशाब 
बराबर न आलेबे उसके जीवनमे सन्देह रहता है, 
ठीक इसीमकार मनुष्य पस्तीनाके न आनेसे रोगी 
और दुःखी हो जाता है इसलिये पत्तीनाका आना 
एक आवश्यकीय (जरूरी) विषय है, 

मैला शरीर रखनेसे जिन रन्धॉर्मेसे पसीना नि- 
कलता है थे बन्द हो जति हैं क्योकि उनपर 
भैल चिपट जाता है इसलिये वे रन्‍्प्न कभी बन्द 
न हो जाबे इस तरह रहना चाहिये 

शरीर निर्मल रखनेफे लिये श्रतिदिन स्वच्छ 
पानीसे स्नान करना चाहिये, स्नान करनेके बाद श- 
शैरको स्वच्छ और सुखे कपडेसे पोंछ डालना चा- 
हिये क्योंकि यदि कपडा मैलाहोगा तो उसका मैल 
छूटकर पसीनिके छिद्गोंमे भर जावेगा निरोगी और 
हृष्टपुष्टको ठडे पानीसे तथा रोगी और निरयेल् पुरु- 


बह हिंदीफी तीसरी पुस्तक 
परे, गे पानौसे खान करना चाहिये, रोगगावरथा्म 


कवर गांले कपडेहीसे शरीर पोंछ डालना हित 
होता है ४ 
पहिरने ओढ़ने और बिछानेके कपडेमी स्वच्छ रह- 
ना चाहिये और वे ज्यादासे ज्यादा३ ५द्निर्म एकबार 
अवश्य धुलना चाहिये यदि थोबी वगैरहकी ग्रोति 
नही ती अपने हाथसे थोडीसी साबुन या संब्जीत 
घोफर पसीनाका मैल तो अवश्यही घेडालना चाहिये 
* रहनेके मकानकी सफाईपर पूरा ध्यान रक्खा जावे 
सकानके चारोतरफ कूडा कचरा वगैरह इक्ट्टा न होने 
पाबे,क्योकि इसके रहनेसे वायु बिगड जाती है और 
यह बिगड़ी वायु बहुत हानिकास्क होती है मकान 
सेजझाडूसे साफ किया जाबे, दूसरे दिन गोवरसे ली- 
पा जाबे, और पन्द्वहव दिन छुई अथवा चूनासे पीता 
जाबे गोवर और चुनासे वायु पिपहरे जन्तु नहीं 
रहने पाते, इसकारण ये पदार्थ बहुत लाभकारी होतेहँ, 
जिससमय शरीरपर पसीना आवे उसमें ढडी 
नया नही लगने देना चाहिये, परन्तु सूखे कपड़ेसें 


हा 


हू 
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पोंछ डालना चाहिये/ क्योंकि पसीना डारीरपर सुंखे 
जानेसे मलिनता और दुर्गध पैदा करता है. इनस़ब 


: बार्तोंके सिवाय और भी जिन २ बातंसि रबच्छता 


5 
ग 
| 


| 


! ब[ति 5 


' रह सक्ती है उनको बतौवर्म लाना चाहिये, 


52 पाठ १२, है कई 
७&+ 


!  “केपोत और चींटी, 
' -ख्टिध््- 

, एक चीटी प्यासफे वश हो एक निर्मल ठंडे 
जलके सोते ( झरने ) के निकट गई और पीते 
समय अचानक उसमे गिर पडी, उस बिचारीने 
चेहत चाहा कि, में पानीमेंसे निकल आएऊं, परन्तु 
निकल न सकी, उसी सोतेके समीप ( नजदीक ) 
के वृक्षपर एक कपोत बैठा हुआ उसकी यह दश्श। 
देख रहाथा जब उसने जान लिया कि, अब चींटी 
डूब जायगी, बचेगी नहीं, तब उससे न रहा गया 
और एक टहनी ( शाखा ) पानीर्म चींटीके पास 
डालदी, उसके सहारेसे परिश्रम करके वह चींटी सूखे 
में निकछ आई कुछ दिन पीछे बहा ,एक व़्याघ 


तर 


द्र्२ हिंदीकी तीसरी पुस्तक, 


( चहेलिया ) आ निछा और उसने कपेतके 
देखकर पकडनेके लिये अपना जाल फैलाया पे 
कपोत बिचारा यह बिलकुल नहीं जानता या हैं; 
कोई मेरे लिये जाल फैलारहा है, परन्तु वह चींगी 
जिसे कपीतने बचाया था पहिचान गई कि, अब 
मेरा उपकार करनेवाल्ला फेँसा चाहता है उसने 
व्याघके पास जाऊर उसके पावम ऐस! जोरसे काटा 
कि, वह एकदम चौंक पडा और कपेत उसके चीं 
कनेसे डरकर उड गया 

बाछको ] इस कहानीसे यह शिक्षा लेनी चाहिये 
कि, छोटे से छोटा जानवरसी काम पड़े बेडेक 
सदद कर सक्ता है, इसलिये कीडीसे छेकर मनुष्य 
तक सत्र भ्राणियोंके साथ जहा तक बने उपकार 
करे, क्योंकि, भलाईका फल भलाही होता है 


पाठ ११ 


विद्या (पगमें, ) 


अपावन ठौर-झुरीनगह कचन-सोना 
चपेवत-बैछके समान अमान-पिना आदरके 








हिंदीकी तीसरी पुस्तक श्हू्‌ 


लेन-रस्ी अप-पाप 7४४ 

पाय-( पांव ) चरण असन-भोजन, 

अछप-थोडा+ कछूपप(कर्मप)-पाप 

रिपु-रात्र छेश-दु ख़ हे 
दोद्दा । 


उत्तम विदा लीजिये, यदपि नीचपे होय | 
परी अपावन ठोरमें कंचन तजत न कोय ॥ १.॥ 
सुख चाहो बिया पढो, बिन विद्या सुख नाहि। 
सुख अरु विद्या दोडको, एकहिसे नर पाहिं॥ २॥ 
र्ग्नद 
जिन्हें न आबे पढ कछू, ते नर पढे अजान । 
विन सींगनके वर्धधत्‌, गरजत फिरें अमान ॥ ३ ॥ 
एक चरणहू नित पढे, तो काटे अज्ञान । 
पनिहारीकी छेज सो, सहज कटे पापान ॥ १ ॥ 
याभव यज्ञ परमव सुखी, निरभय रहे सदीव। 
पुन्य चढाबै अघ हरे, विद्या पढके जीव ॥ २॥ 
राज चोर डरपत धनी, धन खरचत घट जाय | 
विद्या देते अति बढ़े, नरपति बन्दे पाय॥ ३ ॥ 
चार गतिनमे मनुपफों, पढवेको अधिकार। ., 
मनुष जनमघर नापढे, तिनको अतिधिःकार ॥ ४ ॥ 


३४ हिंदीकी तीसरी पुरतक 


युरतक-गुरु-थिरता-छगानि, मिर्लाह सुथान सहाय। 
पेच विद्या पढियो बनें, मानुपफ्री पयोय ॥ ५॥ 
जो पढ़ कै न आचरण, नाहिं करे अ्रद्धान | 
ताऊ़े पढ़िवों बोलियो, काग पचन परमान॥ ६ ॥ 
रिपुसमान पितु मातु जो, पुन्न पढायें नाहिं । 
शोभा पार्वे नाहिं पत, राजसभाके माहि ॥ ७ | 
अस्प असन निद्रा अप, खेल न देखे कोय | 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक, क्र 


नीरियल्वालेकी दृकानपर गया, उस दिन उसके 
औलेम विकीसे बचे हुए पेंच सात खराब नारियल 
ही थे, उनमेंसे एक नारियछ उठाकर आहकने पूछा 
लड़के । यह फितनेका है? लडकेने कहा साहिब ! 
आज ' नारियल फेवछ खराबही खराब रह ' गये हैं 
आपके लेने छायक नहीं हैँ, फिर उनका भाव 
आपसे क्या कहू १ हे 
। यैलेमेंसे औरभी नारियलोको उठाके और उन्हें 
देखके आहक बोला तो मुझे यह नहीं -चाहिये, 
पर लड़के | अपने मालकी आपही खराब कहकरभी 
कोई व्यापार करता है ? 

नारियलबालू-साहिब । व्यापारपहों चाह न 
हो, परन्तु सत्य बोलने सरीखा आनन्द दूसरी बातोंमें 
नह है 

आहफ-ठीक है भाई! ईश्वरकी कृपासे तू 
सबका प्यारा होवे और तुझे इस व्यापार बरकत 
होवे अब में हमेशा तेरेही यहासे सौदा लिया करूगा, 

इसके पीछे बह आहक सुपारीबालेके पास गया, 
सुपारी ऊपरसे बहुत अन्छी और चोखी दिखतीथीं, 


१४ हिंदीकी तीसरी परतकः 


परन्तु यथार्यम वह विरुकुछ निकम्मी थीं सुपारी 
बालेने यह बात आहककीो जाहिर न करके भर 
बंगैरह ठीक करके बेच दी, आहक सुपारी लेकर 
अपने घर चला गया पश्चात्‌-- 
सुपारीवाल[-ओरे नास्विलवाले | तू फक्रितना 
मूर्स है जो ग्राहक्से अपने मालको घुरा कहवर 
बेचा नहीं मेरी सुपारी देख । कैसीवी, परन्तु में 
कुछ बोला नहीं, और वह खरीद क्रलेगया समझा! 
' नारियलवाल[-हा माई तूने रैसा किया परन्तु 
यह अच्छा नहीं मैं तो कभी झूठ बे।लनेवाल नहीं 
यथपि आजभेरा एक नारियल नहीं बिका,परन्तु उस- 
को मैंने अपना एक सदाका आहक बना ल्या और 
जब जाजतसे वह तेरी दुफानपर खडाभी नहीं होगा, 
आखिर ऐसाही हुआ, नारियलवाला रूडुका 
अपनी इमानदारीसे बढ़ते २ बडा भारी व्यापारी 
होगया, और उसने बहुतसा द्वव्यमी जोड लिया, 
परन्तु सुपारीवाछा लडका लोगोंको झूठा माठूय 
होनेसे कुछ दिनोमि सीख मागने योग्य हो गया, 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक, ३७ 


जे हा हि 


; पाठ १५५ 
है हलका ओर भारी. 
न्श््स्ध््ष्ट- 

जिस पदार्थको सरलतासे ऊपर उठा सक्ते हैं, 
उसे हलका और जिसके उठाने कठिनता पड़े 
उसे भारी कहनेऊी परिपाटी है. हम कपासको 
हलका और लकड़ीकों भारी कहते हैं, परन्तु यह 
कहना दूसरी वस्तुकी अपेक्षास होता है और सदा 
एकसा नहीं रहता, 
- कपास हलका है ऐसा हम कहते हैं, परन्तु 
यदि कोई पुरुष पूछे कि, हवा हलकी है या कपा- 
स?”तो हम कहेंगे कि हवा हछकी और कपास भारी । 
इसी प्रकार “छूफडी हलकी कि लोहा”? ऐसा यदि 
कोई पूछे तो कहना पडेगा कि. छकडी हलकी ओर 
लोहा भारी इसीप्रकार और सब पदार्थोकी समझना, 

तो अब हलूका और भारी कहना पदायौके 
चजनपर कायम रहा एकहाथभरकी रूकडीफा एक 
डुकडा छाओ, उसाके बराबर लम्बी तथा मोटी 
एक छोहकी छड़ छाओ यदि दोनोंकों देखोगे तो 


६4 


श्ट्ट हिन्दीकी तीसरी पुस्तक, 
लोहुकी छडका वजन ज्यादा होगा, क्योंकि छकड॒ड़े 
डुक्डेकी अपेक्षा लोहेकी उडमें परमाणु (कण) बहुत 
हैं लक्डीके टुक्डेम कण दूर २ और ढौीले रहते हूं 
परन्तु लोहेके कण अत्यन्त नजदीक २ ठेसे हुए रहते 
हैं, इसीलिये दोनों पदार्थोका आकार और मिकदार 
बरायर होनेपरभी उनमें कण न्यूनाविक ( घटबढ़ ) 
हैं और उन्हींके अनुसार उनफा पजन न्यूनाविक है 
हलफा और भारी पदावे मिलानेसे भारी पदार् 
नीचे जाता है और हल्का ऊपर रहता है. किसी 
बर्तनर्मे घाजरा और लोहेकी गोल्या भरके यदि 
हिलाओगे ते गोडिया नीचे रेहकर बाजरा ऊपर आ- 
जायेंगे क्‍योंकि लोहा भारी और बाजरा हल्का 


नीचे और तैछ ऊपर आजाता है, क्‍योंकि पानी 
भारी और तैछ हलफा होता है 
6488 
पाठ १६, 


वाल्यावस्था 
४७०२-०७... 
इ्लभ विदारत्वका मिलना वात्यारस्थामेंही 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक, ३९ 


हो सक्ता है अन्य तरुण ( जवानी ) और बृद्धाव- 
स्थाओं (चुढ़ापे ) मे नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था 
सरीखी स्च्छन्द ( आजाद ) निर्दन्द और चिन्ता 
रहित अग्स्था दूसरी नहीं है और विद्या विना 
निश्रिन्तताफे आ नहीं सक्ती सो जिन तरुण और 
बृद्ध दशाओरम सासारिक सैफ़ड़ों बखेडे सिरपर 
आपछझते हैं, कुटम्ब और पश्मिहकी चिन्ताभिसे 
सरीर जलता रहता है दिनरात जीविकाकी चिन्ता 
रहती है, उनमें विद्या देवीका अवेश कैसे हो सक्ता 
है, विद्यार्थी अवस्थामें मार, तिरस्कार, कुबचनादि 
समय २ पर सहना पड़ते हैं, उन्हें घारुकही सहंने 
करताहै और उनकी कुछमी परवाह न कर अभ्यास- 
में मग्न रहता है, परन्तु यह अपमान बृद्ध और युवा 
( जवान ) पुरुणेकी सहन नहीं होसक्ता, और इसी 
कारण वे विद्याभ्यास करना छोड़ बेठते हैं, बाल- 
ककी केवल विद्याभ्यासफ़ीही चिन्ता रहतीहै- 
उसको न ते कमानेकी चिन्ता हे, नखानेकी चिन्ता 
है और न कुटम्बके झगड़ोकी, इसी कारण वह 


| 


७ हिन्दीकी तीसरी पृरतक, 


औघ्रही रिया पढ़सक्ताहै, परन्तु दूसरी अयस्थाओर्म 
ये बाते नहीं रहती, जैसा ऊपर बतलाचुके हैं 
, पिद्याका मुख्य साथन ध्यानया जमाना है, 
और उसका जमना बिना निरिचन्तताऊे हो नहीं 
सक्ता, इसी कारण विद्याके लिये बालकाल 
मख्य रबखाहे बालपनेम ध्यान सहजही जम 
जाता,है 
जो बालक यह अपनी अमृल्य अयस्था विना 

विद्याके पढ़े केवछ खेलकूद लड़ने झगड़नमेंही 
सोदेते हैं वे बड़े मूर्ख है, जैसे कोई पुरुष एक 
रत्नको पाकर काचके बदलेमे बेच देवे, उसी 
अकार यह बालऊ अपने वालुपनेरूपी रनकों खेल- 
कुद रूपी काचके टुकडोम बेच देते हैँ और [िर 
जयानीम परचाचाप करतेंट कि, हाय ! हमने आ- 
पने मातापिता व गुरुओका कहना मानकर पढ़ा 
नहीं, परन्तु फिर पछतानेसे क्या हो सक्ता है , 

का बयो जब कृपी सुखाने ?। 

समयचूक पुनि का पछताने 7 ॥ 


| 
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“ 'सोजन, मु ॥॒ 


है 
चरीरकों वलवान और पुष्ठ रखनेके लिये अच्छा 
भोजन आवश्यक है संसार जीते रहने और देहिक 
( शरीर सम्बन्धी ) सुख भोगनेके लिये भोजनही 
एक सामग्री है जी प्रत्येक प्राणीके नित्य काममें 
आती है, एक डग रखने और एक शब्द कहनेसे 
हमारे शरीरका कुछ न कुछ भाग कम होजाता है, 
और उसकी कमी भोजनसे पूर्ण होती है, सर 
दिनके परिश्रमफी कमीमी भोजनहासे पूण होसक्ती 
है इसलिये भोजन करना एक आवश्यक कार्य है, 
बहुधा देखा जाता है कि, कई मनुप्य भोजन 
करनेसे रोगी होते हं और कई निगेगी रहते हैं सो 
ऐसा होनेरम मोजनके मियमही कारण होते हैं, इस- 
लिये प्रत्येफ मोजन करनेवार्लकों निरोगी रहनेके 
लिये नीचे लिखे नियरमोपर भ्यान देना चाहिये, 
' $ जो कुछ भोजन सामग्री हो वह प्राशुक(ताजी) 
और शुद्ध हो, रवखी हुई और सड़ी हुई वस्त॒ओँके 


है हिंदीकी तीसरी पुस्तक, 


खानेसे अनेक प्रवारके रोग होजाते हैं कई पदार्थ 
जैसे आटा बेसन मेंदा आदि ऐसे हैं कि वह यदि ५-७ 
दिन खसखेरहेँ तो उनमें लट पडजाते हैं और फिर 
अमद्य हो जाने दूध घी आदि पदार्थोमे बेचनेवाले 
पानी और आलु वगैरह चीजोंका सयोग कर देंते ह 
जो अशुद्द होनेके सियाय बहुत हानिकारक होतेहई 
इसलिये पदार्थीकी शुद्धतापर विशेष ध्यान रहै, 

२ भोजन अच्छीतरहसे पचा हुआ होना चा- 
हिये क्‍योंकि क्चे भोजन हजम करनेमे पेट- 
को बडा परिश्रम पडता है और जिसकी जठरामि 
मन्द होती है, उसको हजम न होकर अज्ञीण 
( बदहजमी ) का रोग हो जाता हे ) 

३ पहिलेके खाये हुए भोजनकी हजम हेते- 
जानेपर दूसरा भीजन करना चाहिये और प्रत्येक 
मोजनर्म कमसेकेम ६ घटेका अन्तर होना चाहिये 

४ यिना भूसके कभी न खाबे, क्‍योंकि भेरे 
पेटमें दूसरा भोजन जहरका काम करता है अकसर 
देखा जाता है कि, पाहुनेकी प्रसन्न करनेकेलिये 
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लोग जबरदस्ती बिना भूख भोजन कराते हैं, और 
जब वह बीमार होजाताहै तब दुखित द्वोतेहं- सो 
ऐसा करना बडी मूर्खता है. पाहनेके साथ यथार्थ 
यह शन्नुताका काम किया जाता है, 

५ परिमाणसे ज्यादा कभी न खाबे बल्कि सदा 
निरालस और निरोगी रहनेके लिये भुखले एक रोटी 
कम खाना चाहिये, प्रायः छोग घरपर तो आधघसेर 
खाते: हैं, परन्तु जब किसीके यहासे निमत्रण(न्योता) 
आता है तो मिष्टान्नादे मिलनेसे डेड सेरपर हाथ 
फेरते हैं, यद्यपि वह शरीरको हृष्टपुष्ट और सुखी 
रखनेके लिये ऐसा करते हैं, परन्तु इसके विरुद्ध वह 
रोगी होकर दु.ख भोग निर्वल होजातेंह सो ऐसा 
कभी न करना चाहिये, प्रतिदिन जितने वार और 
जितना खातेहों भूखफे अनुसार उतनाही खाओ 

६ दो वार थोडा २ खाना अच्छा, परन्तु एक 
बार भूखसे अधिक खाना अच्छा नहीं, 

७ कन्दमूछ और साग आदि पदार्थ रोग पैदा 
करनेवाले होते हैं इसलिये इनको कम खाओ, 


88 हिंदीकी तीसरी पुस्तक, ॥ 


कच्चे और पड़े फल़ोंसे सदा बचे रहो अच्छीतरहसे 
पका हुआ फल खाना लामकारी होता है 
! & रात्रिकों मोजन करना वेयक दाखफे बहि- 
भृत है जो मनुष्य सदा दिनकी भोजन करतेंहू वह 
जअबिक निरेगी रहते हैँ 

,९, जिसघरमे भोजन बनाया जावे वह बुर 
साफ और सुथरा होना चाहिये आसपासमें कूड 
कचरे और दुर्गन्ध होनेका कोई छार होना 
चाहिये मु 

१० रोगी शरीरमें वैयकी आज्ञाके अनुसार निरस॑ 

और हल्का मोजन करना चाहिये तथा निरोगी दारी- 
रमे सुन्दर पष्टिकर भोजन करना चाहिये पुष्टिकर 
भोजन बनानेमें कुछ अधिक खर्च नहीं पडता चना, 
अरहर, उड़द, मूँग आडिकी दालमान्रमही पुष्टिकर 
शाक्ति मौजूद है इनमें थोडा धी अबवा तैल मि- 
लाकर खानिसेही उचम आहार होसक्ताहे दूधमें 
सब प्रवारके पुष्टिकर पदार्थ हूं, इसको जहातक 
चने अपद्य साना चाहिये गेहूँ, चाजरा, यत (औ) 


हिन्दीकी तींसरी -पुंरतक. ष्ट्षु 
आदिफकी रोटी घृत व शक्‍्करसहित खानेसेही यथेष्ट 
लामकारी होसक्तीहे, ,.. - , रथ 
99 भोजनको सुस्थिर निश्रिन्त .होकर सेतोप्न 
पूर्वक क्रना चाहिये प्रतिठिनकी बिगार समझ 
तैसे पेट भरलेनेफी गरजसे नहीं, जो भो- 
अच्छी तरह कियाजाता है उसका पाक अच्छा 
होकर शरीरकी सुसफारी होताहै 


पाठ १८ 


नीतिके दोहे. ***॥ 


तन” 


"8 2 
जज का 








नदनवन-इन्द्रका बगीचा बध-पापोंकरा समूह, 


मीप-मीक्ष बलरी-वेढ 
गिरिराज-पद्माट व्यूयसायी-रोजगारी.. «५ 
भव-जन्म ऋतकरम-हिये हुए कर्म ९ 
सोर-रजाई अजञान-सूर्ख 


अष्णा डुखकी खानिहै, नंदसबन सतोप |... 
हिंसा बध बढ़ावनी, दयादायनी स्रोप ॥ १ ॥ 
ऐप बे, 
छोम पापको बाप है, क्रोध कूर ज॑मराज | 
माया विपकी वल्लरी, मान विपम मिरिराज ॥ २ ॥--> 
2 ५ 


४६ हिन्दीकी तीसरी पुस्तक, 


सुखदुख कंची ईश है, यह कुबुद्धि श्रद्धान । 
करो तेरे कृत्करम, मेटे कोन अजान ?॥ ३॥ 
सुख दुख विद्या आयु घन, कुल बल अरु अधिकार | 
साथ गर्भम अवतरं, देह घर जिहि वार ॥ ४ ॥ 
कुछकी शोभा शीलते, तन सोहे गुणवान । 
पढिवी सोहै सिधिभये, घन सीहे दिये दान॥ प्‌ #| 
जातें कुछ शोभा लहै, सो सृपूतवर एक । 
भार भरे रीडी चरे, गदमभ भये अनेक ॥ ६ ॥ 
एकाक्षर दाता गुरू, जो न गिने अज्ञान 
सोपाबै चडालमय, के सूकर के स्वान ॥ ७॥ 
व्यवसाथीते दूर क्या १ , का विदेश विद्यान १। 
कहा सार समरत्यको ? मिष्ट कहा का गान ?॥<८ | 
बिन जाने कुछ शीलके, नांह कीजे विश्वास | 
तात मात जाते दुखी, ताहि न राखिये पास ॥ ९ ॥| 
येता आरम कीजिये, जेता तनमे जोर । 
येते पाव पसारिये, जेती छात्री सोर ॥ १० ॥ 

बुधनन 
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हि पाठ हें 
“ संसार दर्षणके समान है. 





किसी नगरमें एक महात्मा साधु रहतेथे, उनकी 
बैठक ऐसे स्थानपर रहतीथी, जहासे सब लोगोके 
आने जानेका मार्ग था, इनको नगरमें आये थेडिही 
दिन हुए थे, इसलिये छोगेंको अधिक परिचिय नहीं 
था तोभी जो पुरुष गुणग्राही थे वह दश पाचही 
दिनमें परीक्षा कर इनके सच्चे सेवक हो गये थे और 
. उनकी सेवार्मे हमेशा हाजिर रहा करते थे एक 
दिन जब महात्मा अपने सेवर्की को कुछ उपदेश दे 
रहे थे एक आदमी वहासे निकला उसने साधुको 
देखकर अपने साथीसे कहा “ देख | केसी सुन्दर 
सौम्य और दर्शनीय मूर्ति विराजमान है ” इतना कह 
कर बह तो चला गया. यहा साधुज्ञीने उक्त बात सु- 
न कर कहाकि “भाई सच कहता है” इसके पश्चात 
शओद्वीही देरमे एक दूसरा आदमी निरुछा वह साधुकी 
देख अपनी नाक मभहिं सिफोडकर साथीसे ' बोला 
“देखो ! छोगोंके ठगनेके लिये कैसी वाहियात सूरत 


३४ हिन्दीकी तीसरी" 


बनाये बैठा है” और चलागया इस बातकोमी सा 
अुने सुनी और पाहिले वीही माकिक बोलेके “सब 
कहताहे भाई ! ” ऐेसी विषम बाते साथुजीबी सुर 
कर सेयकॉने पूछा कि, महाराज ] आपरी जिसने 
प्रशसा ( त्तारीफ ) बी उससे कहा मच है! औः 
जिसने निन्‍्दा की उससेभी कहा “मे! इसका की 
रण क्या है? साधुने उत्तर दिया, भाइयों! यह स्तर 
दषण ( ऐना ) के समान है इममें जो कोई जैमा' 
हेतांहे उसे सब वैसाही दिखता है यदि मनुष्य 
स्वत्त अच्छाहैं तो उसे दूतराभी अच्छा दिखेगा 
और जो स्वय बुरा हेगा उसे बुराही दिखेगा ५ 
हिला पुरुष एक सज्जन और भरा आदमी थातों 
उसे मैंभी भछा आदमी दिखा और दूमरा ठग तथा 
चदुशकल ८ कुरूप ) था उसे सैंसी बुर और ठप 
दिखाई दिया फिर मैंने क्या झूठ कहा बतलाओ ? 
सेयक जन इस बातकी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए 
गियार्वियोंकी इस कहानीसे यह शिक्षा लेना चा- 
हिये कि, बिना समझे बुझे तथा परीक्ष। किये किसी- 
कोमी भला अथपा बुरा न कहें तथा दूसरोंको भला 


पुस्तक 


्् 


ढिंदीकी तीसरी पुस्तक, ४९- 
बुरा कहनेके पहिले उन्हें स्वर्य अच्छा ब- 
ननेका प्रयत्त करना चाहिये यदि वे अच्छे होंगे तो 
उनके अनुकूल सब॒सेसार होजावेगा और तब 
उन्हें सब भले ही भले दिखने छूग जावेंगे, 
पाठ २० 
नम्रता, 
325 
संध्याके समय किसी जड्गलमे बाप और बेटा 
दोनों चले जारहे थे, छडका जोकि आगे २ 
दौडता जाताथा एक जगह खडा होकर बोला पिता- 
जी | यह इतना बडा बडका झाड कैसा जडसे उ- 
खड गया है, बापने उत्तर दिया बेठा कल रातको 
जो प्रचेड आधी चलीथी उससे. थोडी दूर चलकर 
लडका फिर बोला, परन्तु पिताजी | यह बेतका 
झाड़ जे बिलकुल पतला और नाजुऊ है इस आधीसे 
क्यों नहीं गिरा ? तब बाप वोला बेटा | बडका बड- 
प्पन और घमंड ही उसके मिरनेका कारण हुआ, 
क्सोंकि जिस समय प्रयक् वायु चलती वह 


घमडके मारे उस बायुफ़ो कुछभी नहीं समझता 
६4 
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और जैसाका तैसा खडा रहता, परन्तु वेतका झाड़ 
हवाके आतेही नम्नतासे अपना माथा नवाता और 
कुछभी घमड नहीं करता इसीसे वह बच गया 
और बडका झांड आधीने भकपित होकर अपने 
अपूर्वेबलसे शीघ्रही जडसे उखाडदिया इसको 
सुनकर लडका चुप हो रहा 

प्रिय बालकी | तुम्हें इससे यही शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये ऊि, संसार सबसे नम्न होकर चलो 
नम्रशील सज्जनोंकी नम्नताको देखकर महा अधम 
और दुष्ट छोगभी हानि नहीं पहुचाते और घर्मेंड से 
सब ही लोग हानि पहुचानेका तयार रहते हैं. देखो 
घमडी बडका क्‍या हाल हुआ और नम्न बेतका 
क्या? यदि कोई पुरुष बडेगुस्सेसे तुम्हें मारनेको आये 
और तुम उस समय यादे नम्नता अहण कर कहो कि 
“हे भाई । तेरी इच्छाहे तो मारले” तो वह कभी 
न मोरेगा और अपना क्रोव शात क्रलेगा कर 
यदि उस समय तुम और भी घमडकी थातें करोगे 


तो अयश्य ही वह मोरेगा-इससे नम्नता सदा 
धारण करना चाहिये 


हिंदीक़ी तीसरी पुस्तक, “छु१ 

पाठ २१. 

चोपाये. 

“अड४- 
जो प्राणी चारो पावसे चलते हैं उन्हें चौपाये 
कहते हैं रपशैन, रसना ( जीम ), नासिका, नेत्र 
और कान ये पार्चो इन्द्रिया चौपायेके होती हूँ इस 
लिये चौपाये पंचेन्द्री हैं, चौपायोके मुख्य तीन 
भेद हैं एक फटे खुखाले अथीत्‌ जिनके पंजे फटे 
हुए होते हैं जैसे गाय, भेस, भेड, बकरी, हरिण 
आदि, दूसेरे सुमवाले अर्थीत्‌ जिनके पजे जुड़े हुए 
हो, जैसे घोडा, गधा, हाथी आदि- तीसरे नख़वाले 

जैसे बाध, सिंह, रीछ ( भालू ), कुत्ता आदि, 

मंसारमे जितने पदार्थ हैं उनमेसे कोई भी निरु- 
पयोगी नहीं हैं, हरएक पदार्थ किसी न किसी कार्यमें 
आवश्यक होते है, मनुप्यफे जीवननित्रीहम चौपाये 
बहुत सहायक होते हैं, वटिक मनुप्योका चौपायों 
के बिना क्षणभर भी काम नहीं चल सक्ता, चौपाये 
जब तक जीते हैं तब तक हमारे सैकड़ों का्मोर् 
आकर अपने शरीरसे उत्तन्न किये हुए दुग्घाद़ि सु- 


ष्र्‌ हिंदीकी तीसरी पुस्तक, 


सदर मिष्ट पदा्थोंवी देतेह और मरने पर अपने भ 
ड्ो मत्यद्भोसे मनुष्यके कई काम चलाते हैं, एक 
गायहीको देखों! जबतक वह जीती रहती हैं, अ 
खत तुल्य दूध देती है,गोवर करतीहे उतते मकान 
लीपनेका व्‌ ईघनका काम चलाती हैं. उसके बैल 
जिन्दगी भर जोते जाकर नामाप्रकारके घान्य 
उत्पन्न कर जगतका पेट भरते हैं रथ,गाडी आदि 
सवारी और बोझा ढोनेका काम देते हैं. और मरनें' 
पर इंड्डियोंसि बटन, चाकुओंके वेंट, चमडेसे जूते, 
पूछते चमर आदि पदार्थ बनाये जाते हैँ और तो 
क्या सरनेपर उनका सास तक नीच दुष्ट छोगों 
और पक्षियकि काम आता है 

चऔषाये मनुप्योके इतने उपकारी हैं ते। भी खेद 
है कि, मनुष्य उनके साथ असानुपी अत्याचार 
करके अपनी नीचता और छृतप्नवा दिखलाते 
हैं उन्हें नानाप्रकाकके ताडन तापन आदि दुख 
देते हैं, समयपर खानेपीनेकी नहीं देते, शक्तिसे 
अधिक उनके ऊपर बोझ लादते हैँ, इसके मिवाय 


हिंदीकी तीसरी परतक कु 
कोई २ दुष्ट तो उनकी शिकार कर अपना पेटमर 
' खुशी होते है, वें यह नहीं जानते कि, जैसे प्राण 
हमारे हैं बैसे दूसरोंके मी होतेहें. और अपने उपकार 
. करनेवालके साथ उपकार करना चाहिये या अप- 
. कार! यदि वे इतना जानते तो बिचारे गरीब पशु- 
आको जो अपना दुख किसीसे कह नहीं सक्ते,कभी 
पीडा नहीं देते हे बालकों | तुम सदा दूसरे जीवोकों 
अपने समान जानो, तुम्हारे साथ जो भलाई करे 
तुमसे यदि उसकी भलाई करते नहीं बने तो बुराई 
*भी मत करो क्ृतन्नताके बराबर कोई पाप नहीं है, 


पाठ २२ 
परिश्रम. 





लि 

मनुष्यमान््मे एक बड़ी भारी सामथ्य है कि वह 
'केसाही कठिन काम क्यों नहो सररूतासे कर सक्ता 
है, तोमी बिना परिश्रमके एक छोटासा काम भी क- 
रना असंभव है, इसीसे जाना जाता है कि, सबका 
मूल कारण परिश्रम (महिनत ) है, और यह 


8 हिंदीकी तीसरी पुस्तक 


सबको उचित है कि, जहातक बने परिश्रम करे | 
और अपने अमूल्य समययो व्यर्थ न खोंवें- 

परिश्रम करनेसे बड़े २ कार्ये बातवी बाते 
हो जाते हैं, और वैसे तो साघारण छोगभी अपनार 
पेट भर सक्ते हैं,परन्तु जो लोग परिश्रमी हैं वे अपने 
परिश्रमस औरोंका भी उपकार करसक्ते हैं देसो। 
मधुमक्खी जो एक छोटासा जीव है अपने दिन 
भरके परिश्रमसे मधु ( शहद ) बनाकर लोगोंका 
कितना उपकार करती है यदि बह इतना परिश्रम 
न करती तो मनुप्योकी ऐसी खादिष्ट और सबसे 
अधिक पौष्टिक वस्तु कहासे मिलती ? इसीसे जाना 
जाता है कि श्रमका फल मंठा होताहै 

आज कल हमोरे देशके छोग मधुमक्खियों 
की बरायरी करके दुसरोका उपकार करना तो दूर 
रहो अपनाही उपकार नहीं कर सक्ते वे इतने 
आल्सी हो रहे हैं के, अपने खने पीने उठने बैठने 
छोड़ने विछाने सम्बन्धी निद्यवर्ताबकी चीज भी 
नहीं चनासक्ते.उनका घर जाके देखो तो वहा सिवाय 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक. हि 


विलायतकी बनी हुई चीजोके दूसरी चीज ही नहीं 
मिलेगी और जो एक दो देशी होगी भी तो वे ऐसी 
बेडाछ तथा भद्दी होंगी कि, और देशों की चीजे 
उनकी हंसी करेंगी. हमारे देशके छोग समझते हैं 
कि, परिश्रम करनेसे क्या होताहै? हमारे तो विदेशी 
छोग नौकर लगे हुए है पेसे देकर जैसी चाहे चीज 
लेकर आनन्द किया, वे यह नहीं जानते कि, इस 
तरह करोड़ें। रुपया हरवर्ष हमारे देशसे चला जा- 
तांहे, और हमारा देश जो किसी समय सबसे 
अधिक घनाढ्य गिना जाताथा आज भूखके मारे 
दुखी होरहा है. बड़े २ सेठाके दिवाले निकलते जाते 
हैं, परन्तु जो इंग्लेंड महा असभ्य ओर भिक्षुक 
मिना जाताथा आज वही सम्यशिरोमणि और 
सुब्रणमयी हो रहा है वहा नित्य नये २ 
सेठ बनते जातेहै, यदि अच्छीतरह बिचारोंगे 
तो जाना जावेगा कि, यह सब परिश्रमफा सेल 
है, देखो ! परिश्रमसे विना धोड़े जानवरोके आगी 
पानीहीसे हजारों कोस रेल दौडती हे, तारसे हज़ारों 


५६ हिंदीकी तीसरी पुस्तक 


कौसकी बातें मिनटॉर्म जानी जाती हैं, यदि अग्रेज 
छोग परिश्रम न करते तो यह सब चमत्वार कहासे 
देसनेग आते ? आज वे इतने घनी होफर हजाएें 
कोस प्वथिय्रीके राजा क्‍यों हों जाते ? और यदि 
'हिन्दुस्थानी परिश्रम करते तो परपशामें पडयर 
ऐसे मिसारी वर्यों होजाते ? यदि थे अपने देशके 
बने हुए वस्त्रादिकंति अपना निवीह करते तो यह 
करोंड रुपया पानीकीतरह क्या बहाया जाता ९ 
प्योरे बाल्की ) अब तुम्हारे चेतनेझा समय है 
पढ़लिखफर सच्चे दिल्‍्से अपने देशकी उन्नति 
करो, नये २ पदार्थीको बनाकर ठेशके अमार्योकी 
पूर्ति करो, जिससे जरा २ सौतके लिये विदेशि- 
यावा मुह न देखनापडे यदि तुमभी ऐसे आलसी रहे 
तो समझ रकखो पेट भरना भी मुश्किल हो जायेगा 





पाठ २१ 
स्वच्छजल, 


जिस प्रकार भोजन और हवारे बिना मनुष्य जी 
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नहीं सक्ता उसी प्रकार पानीभी एक पदार्थ है जिसके 
बिना सनुष्यका जीवन नहीं हो सक्ता और इसी- 
लिये पानीकों सरकृतम जीवन कहते हैं, आरोग्य 
रहनेके साधनों निम्मेछ पानीमी एक साधन 
बताया गया है इसलिये स्वचच्छजलकी उपयोग में 
लाना बहुत आवश्यक है, 
बरसातके दिनोमे जे। पानी बरसता है वह 
बिलकुल शुद्ध होता है यदि उस पानीकी जमीनमे 
गिरनेके पहिले एक कठेरिम लेकर पीओगे तो 
' तुहं मालुम पड़ेगा कि उसमें कुछभी स्वाद नहीं 
है, और यथारम शुद्ध जलमे कुछ स्वाद नहीं रहता, 
परन्तु जमीस पर गिरनेसे उसमें नाना प्रकारके 
खनिज पदाये मिल जाते हैँ. और इसीसे उसमें 
नानाप्रकारके स्वाद हो जाते हैँ. जहा की जमीन 
। गम अधिक होता है वहाऊा पानी खारा होताहै 
और जहा नमक न हो वहा मीठा, परन्तु कुआः 
तालाब नदी आदि जलाशयोका जो पानी मीठा 
' होता है उसे शुद्धही नहीं समझ लेना चाहिये; 


चूट हदीयी चीतगी पृरावा, 


क्योकि उसमें अनेक पदार्थ मिलचके है, 
इन चीजफे मिलनेमे चाहे वह उगणी नहीं हुमा 
हो, पल्तु निर्मल भी नहीं पह्मा जा सका देगा 
जाता है हि, विसी २ जल्ाशग्का पानी हुटका 
और पाचर होता है तथा रिद्धो श या भारी और 
गरिए इसका कारण यही है हि, एम हहके 
और पाचऊ पदाथोका सयेग है और दूसरे भारी 
और गरिष्टी़ा इस लिये मिद्द हुआ कि, जराशर्यों 
का पानी निहकुल शुद्ध नहीं हेता: 

पानीओे आगपर अटनेसे उसमें के सर मिश्रिस 
( मिलेहुए ) पदार्थ जलकर तलीगे रह जाते € भर 
वह दाद शेजाताहे, यह पानी अक्सर रोगी पुद्पोफी 
पिलाया जाता है, परतु जो पानी भारी और दर्गुणी 
हो उसे तो समही लोगोफों भोटाकर काममे ल्यना 
चाहिये, औदाकर गाढे कपडेसे छाननेसे जले हुए 
पदार्थ निकल सक्तेह, जलमें प्राय बड़े देसे जाते 
हैं और उनमेंसे कोई २ जहरीलेमी होते है औंटा- 
कर पीनेसे इन वीडॉकानी भय नहीं रहता, औटा- 
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मेंके पहिले पानीको कपडेसे छान लेना चाहिये. 
ऐसा करनेसे उसमेंके जीवोके श्राण बच. सकते हैं. 

पानीको शुद्ध करनेकी दूसरी रीति-एक घडा 
आधी रेत ओर आधे, जलूसे भरकर तिपाईं पर 
रकखे और उसके ऊपर एक पानी भरा घड़ा जिसकी 
तलीमेंसे पानी टपफता हो रक्खो यह पानी 
टपकश्के रेत और कोयलेमसे होफर नीचे जो एक 
घडा रक्खा है उसमें मिस्ने लगेगा कारण इसकी 
तलीमेंसी एक छेद है, सबसे नीचेंके घडेमें मिरा 

+ हुआ पानी शुद्ध और निर्मल होता है इसे पीनेसे 
किसी प्रकारकी हानि नही हो सक्ती, 

«उक्त दोशीतियोसे शुरू किया हुआ पानी यदि न 
मिलसके तो वबखसे छानके तो अवश्यही पीना 
चाहिये नहरुआ रोग जो एक प्रकारके जलके 

५, औडेसे होता है, जैनियोफ़ो बहुतही कम होताहै. 

' क्योंकि जैनी सदा छानके पानी पीते हें, परन्तु 
अन्य लोगोंम जो पानीकी कभी छानके नहीं। पीते 
नहरुआ अधिऊतासे होताहै.पानी पीनेमे शुद्धताक 


ह७ हस्त सीम्की पुरार 


इयान स्थनेकै घातिगिए भीसे टिसी ब्राहेएशी 
ध्यान रागना चादिये, 

4 सिएनी हुथा हो उतना पाती पीये ऋमित पीनेने 
जलीदा और पन पीनेगे अर्जी गेग शत के, 

३ पानी सदा बैठके दीया चाहिये, 

8 कईमि धोेएए आए? चुर्त पागी नहीं 
चौता भारिये उन्तु योर देर स्पस्य पेठवर गई 
झोते द्वीनिषर, 

४ भा तीसगार पाती पीना घाहिये, परसतु 
ओजनास्तर्म नद्षा, 

५ गौजनदी पयायटों समय पाती छौषधि- 
का और आत वाल सोतेसे उठार फंसे अम्- 
ता गुण करता एै 

६ पीमेफे मियय स्नानाएि याग्रो। भी स्वर 
दानीदा उपयोग करना चाहिये 


> >-२७म>»-»+बजन 
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ह्श पाठ २४ ३) हम 
गुरुशिष्यकी वातचीत, 


कर 

गुरु-क्यों लड़को । सच तो कहो तुम्हें पतड़ 
( कनकइ्या ) उड़ाना कैसा अच्छा मालृम 
होता है 

शिष्यु-गुरुजी महाराज । ऐसा कौनसा रूडका 
होगा. जिसे पतंगा उड़ाना अच्छा न लगता हो? 
सबके समान हमकों भी प्यारा लगता है. 

गुरु-तो अच्छा यह बताओ कि, पतंग उड़ाने- 
में मुख्य आधार कौन चीज है? 

शिष्य-महाराज | पतग उड़ानेमे यययवि अच्छा 
कागज और अच्छी हवाकी भी आवश्यकता है. 
परन्तु यह सब अच्छे होने परभी डोरीके बिना 
कुछभी काम नहीं हो सक्ता- इसी कारण पतगर्मे 
मुख्य चीज डोरी मालुम पड़ती है. 

गुरु-यदि पतंग अच्छी हवामें बहत ऊंचा 
चढ़ा हो और उस समयम डोरी टुट जाय तो फिर 
पतंगकी क्या दा होती है ? 


धर हिंदीफी तीसरी पुस्तक । 


सिष्य-महाराज | जिस समय डोरी टूट जाती 
है उस समय पतड्र अपनी खतगत्रताऊे साथ जियर 
चाहे उघरकी उड्ती है, परन्तु आपिस्म जमीन पर 
मिरके बहघा नष्ट हो जाती है, 


शुरु-बस ठीक पतगके समानही यालकॉका 
स्वभाव है अर्थात्‌ जबतक बालक अपने माताविता 
व शुरुजनोंकी आज्ञारूपी डोरीम चेंथे रहते हैँ तब- 
तक उनका क्य्याण और हित होता हे, परन्तु जय 
बेही चालक अपने मातापिता व गुरुजनोंकी आज्ञा 
रूपी डोरी तोड़कर स्वच्छन्द हो जाते हैं अर्थीत्‌ अ- 
पनी इच्छानुसार चलते हैं और किसौकीमी आज्ञाको 
नहीं मानते हैँ, तब वे अनेक प्रकारसे अछ होकर 
बड़े २ दु ख उठाते है उस समय फिर बहुत पउताते 
हैं, परन्तु पउतानेसे कोई काम नहीं निकलता है 
इस कारण तुम सबसे सायघान होना चाहिये, तुम 
अपने मातापिताओकी आश्ञारूपी डोरीको कभी 
नहीं तोड़ना, 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक, , हर 


सवशिष्यू-( हाथजोडकर ) अच्छा महाराजा 
ऐसाही करेंगे, 








पाठ २७ 
नीति ००. * 

४ के दोहा, 
विपिन-जगढ विरवा-वृक्ष 
बाके-टेे सर-ताढाय 
ग्रीपम-गर्माके दिन शुत-सों 
आतिथि-मिश्लुक गेह-कर, 
निशि-राति सूर-छूरन 
शोरए-हछा शुप्क-सुसा 
नातर-नहींतो सनोय--मोडकरके 


अंधिक सरलता सुखद नहीं, देखे विपिन निहार | 
सीधे बिखा कट गये, बॉके खडे हजार ॥ १॥ 
संपतिके सबही हितू, विपदार्म सब दूर । 

सूखो सर पक्षी तजै, सेवाहि जछतें पूर॥ २ ॥ 

नहीं मान कुल रूपको, जगत मान घनवान | 

धनी देख चाडालकों, छोग करें सनमान॥ ३ ॥ 
संपति साथ घंटे बढ़े, सूरत बुधिबल घीर | 

जऔपम सर शोमा हरे, सोंहे वरसत नीर॥ ४॥ 


ह9 हिंदीयी चीछरी पुस्तक 


बम छोड शत जीमिये, न्टाइये छोड़ हजार । 

लाख छोडके दानयर, जपियि यारबार ॥ ५ ॥ 

सुतकी जन्म वियह फल, अतिथि दान फल गेह। 

जन्म सफल गुझ्ते पठन, तजियो राग सनेह ॥ ६॥ 

निशिम दीपक चन्द्रमा, दिनमे दीपक सृर | 

सर्व छोक दीपक घरम, कुल दीपक सुत शूर॥ ७ ॥ 

सीख दुई माने नहीं, बरे रैन दिन शोर | 

पूत नहीं वह भूत ६, महापापफल घोर ॥ ८ ॥ 

शुष्क एक तरु सघन बन, जुरताई देत जराय | 

त्योंद्वी पुन पत्रित कुछ, कुबुधि कल्टू लगाय॥ ९ ॥ 

सत्य दीप चाती क्षमा, शील तेछ सजीय | 

निपट जतन कर घारिये, प्रतिनिम्बित जग होय १० 

एक मातुके सुत भग्रे, एक मते नाई कोय। 

जैसे काटे बेरबे,, बाकेः सीधे होय ॥ ११ ॥ 

समय देखके बोलना, नातर उत्तम मेन | 

मैना शुक पकड़े जगत, बगुल पस् है वीन ॥ १२ ॥ 
घुधसन 
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पाठ २६५ 
उत्तम कृत्प, 


ब----१९०---- 


किसी नगरमें एक घनिऊ पुरुष रहता था, उसके 
तीन पुत्र थे, अपनी अवस्था थोडी रही जानकर उ- 
सने अपनी सारी जायदाद तीनो छडकीको चाट दी 
और एक बहुमूल्य हीरा रखकर पत्रेसि बोला “तुम 
तीनोमेसे जो कोई तीन महीनेके भीतर उत्तम 
काथय करके दिखलाबेगा उसीको यह हीरा दिया 
जाबेगा ” 

तीन महीने वीतने पर बडा छड़का अपने 
बापके पास आया और बोला “ पिताजी ! एक 
गरीब आदमी मेरेपास कुछ माल धरोहर रख- 
गया था और उसने मुझसे रसीद वगैरह कुछ 
नहीं लिखवाई थी तोभी घरोहर मागनेकी आते 
ही मैंने उसकी घरोहर उसे सेंपदी और झूठ नही 
ब्रोछा, तथा धरोहर रखनेके बदले जो कुछ वह 
देता था, वह भी मैंने नहीं लिया, मैंने यह अत्युत्तम 
काम किया” बापने उचर दिया “इसमें तुने क्या 


६ (दीकी तीसरी पुरतक 


विशेषता की ? न्यायसे जो कुछ करना योग्य 
या सोही किया? 

पश्चात्‌ दूसरा अथीत्‌ महल सड़वा[ अछर 
बोछा “पिताओ ।! में एक तालायके किसोरे चिच 
असन्न क्रनेफेलिय ८एल रहाया, इतने एक 
बालक अचानक तालारमें गिर पडा, तालाब 
चानी बहुत था तोमी में अपने प्राणकी परयाह ने 
करके कूद पडा व बडी मुश्किलले बालकों चाहिर 
छाया आर उसके मातापिताके पात्त पहुचा आया, 
यह मैंने उत्तमोत्तम काम किया है” पिताने उत्तर 
दिया “इसमें भी कुछ गिशेषता नहीं हुई, मनुप्यके 
आन्त-करणमे दया स्वभायते ही रहती हे उसीकी 
ओरणासे तुने यह काये क्या है अधिक कुछ नहीं” 

इनके पीछे तीसरा लडका बापके पास आकर 
बोला-- पिताजी | एक अधेरी रात्रिय मेरा एक कट्ठा 
झात्रु बड़ी भारी पिपत्िमे फैसाथा अथात चोरोंने 
उसे घेरकर सब माल असयात्र छीन लियाथा और 
प्राण लेनाही चाहतेथे, इस बातकी खपर मुझे छर्ग 
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ते मैंने शीघ्रही पुल्ितिकी सहायता छकर उसे इस 
आपत्तिस छुडया और उसका सब माल असबाव 
भी दिलाया, यह कार्य मैंने सत्रोत्तम किया, ” इसे 
सुनफर याप प्रमन्न होकर बोला “ बेटा ! तूने 
यवार्य्म उत्तम कार्य किया है, इसलिये इस हीराफो 
तू ही ले 9 


पाठ २७, 
मनुष्य, 
+-- मत 
'. _ हमोरे धर्मशास्ोमे मनुष्य दो प्रकारके वर्णन 
जिये हैं एक आये और दूसरे म्लेच्छ आर्य सनु- 
प्येकिरहनेका स्थान आयक्षेत्र और म्हेच्छेकि रहने 
का स्थान स्लेच्छखृंड कहलाता है. संस्कृतमें आगे 
शब्द अर्थ श्रेष्ठ होताहै अथीत जिन मनुष्योके 
धर्म, कम, आचरणादि श्रेष्ठ हों चह आगे मनुष्य 
है, और स्रैच्छ शब्दका अर्थ पामर वे नीच हैँ अ- 
थाँत्‌ जिन मनुप्योऱे घ्म के आचरणादि निम्न- 
श्रेणी होबे वे म्लेच्छ हैं, यह दो भेद मनुष्योक्े 
यतर्थ गुणसि किये हैं, 


६८ हिंदीकी तीसरी पुरतके, - 


आज क्लकी नीतिके अनुसार गदुओं 
करके माने गये हैं 9 काकेशियन, २ ४ 
३ एयलोवियन, ४ मछायन ओर ५ २ 
परन्तु यह भेद उनके रगरूपकी अपेक्षासे ६ « 
माननीय नहीं हो सक्ते, क्योंकि, स्वरूपवात 
महा मीच कृत्य करके नीच पदवीओों पते है 
कुर्प अपने सदाचरणसि जगतपृत्य हों 
फिर स्वरूपवानसें उत्तम और कुरूपकों नींव 
कह सक्ते हैं ? इन्द्राययका फल देखनेमे 
हेनिष्रमी विष सरीखा कड़वा होता है. और 
( गन्ना ) काछ होनेपरसी उचम स्वादिष्ट ७ 
इसलिये केबल राग रुपसे ही मलुप्योके ४५१ 
मूखेता है 

आय मनुष्य मुज्य चार वर्ण होते हैं बार 
अंनिय, वेश्य और शूदर जाह्मणोका कर्चव्य, हे 


वैद्य और शूदोकोी उपदेशदेकर.. घर्मके सर 
करना, पिया 


? या पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रियोका 
सपिफेकी अपने चेक वैसर पराकमती 
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करना, बैश्यका करतेव्य कृपी और व्यापाए्ते ओजी- 
बिका करके सयको सन्तुष्ट रखना, तथा शूद्धका क- 
भय उक्त तीनों वर्णाकी सेवा करना है, उक्त 
बणव्ययस्था ऐसी उत्तम हे कि, इसके अनुसार 
चलनेसे सत्तार सुक़पद हो सक्ता है, परन्तु 
खेद है कि, आज कलकी नयी रोशनीवाले दूसरों- 
वी देखादेखी इस वर्णव्यत्रस्थाको तोड़कर सुखी 
होना चाहते हैं, परन्तु इसीसे वे अत्यन्त दुःखी 
हो+र पश्चाताप करेंगे इसमें सन्देह नहीं है, 

स्लेच्छोमिं साघारणत, जाति और वर्णमेद्‌ बि- 
छकुल नहीं होता, 


बाह्य दृष्टिसे यदि देखा जावे ते। सम्पूर्ण मनु- 
प्योके आस स्तन नाक आदि अवयव एकहीसे 
ऐते हैं, परन्तु जो अच्छे पुरुष होते हैं वे अपने 
शरौोरे फोपफार करते हैं, जिल्हासे सत्य भाषण 
करते और भद्षय पदायोका स्वाद लेते हैं, नाक अ- 
पने अच्छे कामोसे सदा ऊची रखते और उससे 


छश्‌ हिंदीफी तीसरी पुस्तक« 


रहे तो शीधही जमीनम॑ गमिरतेही ऊग आते हैं, 
जिनसे मने घान्य पैदा होता है, ये एकता और 
फूटके शिक्षा लेने योग्य उदाहरण हैं । 

और भी पशुओंको देखो ! गाय मैंसे जंगरलेंगि 
अपने झुडकी किस तरह रक्षा करती हैं वे अपना 
ब्यूह इस तरहका बाघऊरके बैठती हैं कि, हरएक 
जगली जानवरसे वच सक्ती है, यदि कोई जगली 
जानपर उनमेंसे एक्के ऊपर भी दावधात करता 
है ते वे चारो तरफसे उसके ऊपर टूट पड़ती हैँ; 
परन्तु विचार करो कि, यदि वह इसतरह एक्तासे न 
रहे तो एक २ करके सिंहादि हिंसक जानपरोंगी 
शिकार वन जाए कि नहीं ? 

अकेला मनुप्य कुछ भी करनेफो समय नहीं 
होता, परन्तु सकी मनुप्योसि जो सेना बनाई जाती 
है उससे देशकी रक्षा होती है, बडे २ योडा उससे 
भय खाते हैं इस लिये है बालको | तुम संदा आ- 
पे मिलके रहो फूटकों कमी पास न आनेदों 
देखो । अग्रेज छोगेंनने इस एकतासे अपना चल, 
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वैभव, ज्ञान कितना बढ़ा लिया है कि, देखकर आ+ 
थर्य होता है. यही जाति किसी जमाने बिलकुल 
जंगली थी, परन्तु आज उन्नतिके शिखर पर पहुं- 
चके हमलोगोकी हँसी करती है, और भारतवासी 
दिन पर दिम फूट पिशाचिनीके पंजेम फंसते जाते 
हैं तथा एकताको भूलते जते हैं. 


* पाठ २९, 

निद्वा. 

कि + 
* दिन भरके शारीरिक और मानसिक परिश्रमेसि 
इन्हियों दुपछ और तेजहीन हो जाती हैं, उन्हें 
विश्वाम देनेके लिये तथा भोजनकी ठीक २ 
पच्माउय्के लिये निद्राफी अत्यन्त आवश्यकता है, 
क्योंकि दिनभरका थक मादा चिच हरएक कायरी 
ओर दौडनेम अनिच्छा प्रगट करने लगता है. 
इन्द्रियें शिथिल हौफ़र अपना २ काम करनेमें 
लतमर्थ हो जाती हैं. भोजनकी अखोरी पचा- 
यद स्थिर शरीरमेंद्दी हे! सक्ती है, इसलिये हर एक 
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ममुप्यनों अपनी २ इन्ह्िया किससे बलवान उद्यमी 
करनेके लिये, चिच असन्न करनेके लिये औ 
भोजन पचानेके लिये निद्रा अयश्यही लेना चाहिये, 

परिश्रम और दु,ससे व्याकुछ पुरुषका निद्रा 
कितना उपकार करती है और दिना निद्राके मनुष्य 
क्तिनी हानिया पहुचती हैं, यह बतलाना बच* 
शक्तिसे बाहिर है, और तो कया निद्वाके व लेनेमे 
मनुप्यका जीना कठिन होजाता है, प्राचीन 
कार्लमे राजा छोग अपराबियोको सोने नहीं देते 
थे, जिससे सैक्डों अपराधी अत्यन्त क्ष्टके साथ 
अपना प्राण छोड़ देते थे, उनके लिये यही दंड 
दिया जाता था. निद्राके न ल्नेसे शरीर माना 
भझारके रोग उत्पन्न होते है, जिनमेंसे भुख्य रोग 
अजीणता ( चद हजमी )ऊ्र है 

निद्वा रात्रिको ही लेना चाहिये क्‍योंकि, दिन- 
भर संसारसे नाना प्रकारंके झगड़े लगे रहते हैं, भाय 
संप्द्दी छोग जीयनोपायेम लगे रहते हैं, प्राणियोकि 
कोछाहल बन्द नहीं हद, और इस कारण चिच 
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अच्छी तरह निश्िन्त भी नहीं हो सक्ता, और चिन्ता 
रनेसे निद्ठा आना बहुत कठिन होता है, इस- 
लिये रात्रिम ही यथार्थ विश्ञाम पाकर निद्रा आ- 
सक्ती है, कोई २ महाशय राज्रिमर जागरण करके 
दिन भर सोया करते हें. परन्तु उन्हे ऐसा कद्ापि नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि इससे कई तरहके नुऊत्तान 
होते हैं रोगी पुरुषको निद्रा बहुत कम आती है. 
बदहजमीसे भी निद्रा ठीक २ नही आती, इसलिये 
सध्याके समय ऐसा हलका भोजन करना चाहिये 
जो सरलतासे शीघ्र पचसके, 

निद्राका जोर होनेपर उसे रोकना हानिकारक 
होता है. निद्रा न आनेका मुख्य कारण चित्तकी 
अनेकाग्रता है, इसलिये निद्रा आनेकेलिये जहातक 
बने चित्तको एकाग्र करनेका उपाय करना चाहिये, 
सुखदायक पुस्तकोके पढ़नेसे, आमोद प्रमोद ( हँसी 
खुशी ) की बातचीत करनेसे, कुटम्बियोके मीठे सभा- 
पणसे, चित्त शीघ्र एकाग्र हो सक्ता है, सोते समय 
चिन्ता, क्रोध, डेप, वैराग्य, आदि भावोका उद्यमी 
उक्त बातेसि दूर हो जाता है- * 
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है 


सोनेके पहिले हाथ मुँह भौकर शरीखों गढ़ 


कपडेसे पोछ कर सोना चाहिये. मुख ढक्के सोगा 
ठीक नहीं है. क्योंकि, इससे स्वच्छ बायुके आने 
रुकावट होकर बुरी हवा पेटर्मे जाती है 

सेनेके स्थान वायु और घृष आती रहै, ऐसा 
बन्दीबसत होना चाहिये, और यदि अधिक शीत न 
हो तो सिरानेकी खिडकीकों छोड वायी सब खिड- 
किये खुली रखकर सेना चाहिये, जिससे हवाका 
सचार भलीमाति होता रहै एकही क्मेरेंम कई 
सनुष्य न सर्च 

शीतके दिनोम क्मसे कमर ७-८ घंटे और 
ओप्मम ६-७ घटे सेना चाहिये 
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पहिले पूमार्मे पेशवाक्य राग्य था. कहते हैं 
कि वहा पर एक बढ़े भारी सरदारके यहाँ रमू चा- 
सक एक पनिहारा था वह एक दिन सबेरेके समय 
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अपने मालिकके पॉबोपर पानी डालताथा, और 
, कई दूसरा आदमी एक बडे २ मोतियोंकी जोडी 
मालिककी दिखला रहाथा- रामृकी हट मोतियोकी 
तरफ चलीजानेसे पानाौकी धार पॉवपर न पडकर 
नालीमें गिरने लगी, यह हरकत मालिकने देखली 
और वह रामूसे बोले “क्योंरे । तू उस जोडीकी 
तरफ किस लिये देखता है ? उच्चश्रेणीकी विधा 
सम्पादन करके समाविजय करनेसे, अथवा कोई 
बडा भारी पराक्रम करनेसे इस जोडीको सोनेकी 
बालीमे डालकर कानमें पहिरनेयी योग्यता होती 
है| वह योग्यता तुझ पनिहारेम कहासे हो ? 
यह वाक्य रामुके अन्त'करणम तीक्ष्ण बाण 
सरीखा लगा, और रूगतेही वह वहासे निकछ पडा 
और काशी जाकर एक बडे भारी पडितके पास 
विद्यास्यास करने छूगा, और वहापर उत्तम आस्थासे 
उसने इतना अभ्यास किया कि, सपूर्ण छोग उसको 
रामशासत्री कहने लगे, और उसका पर्ण सन्‍्मान 
करने लगे, पश्चात्‌ रामशास्त्रीजी पूनाम॑ आये 
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ओऔर वहां बह मुझ्य न्यावाघादफ़े पदपर मियत 
किये गये, स्थायातीशया वार्य उन्होंने अलन्त 
निष्पक्षपात तथा निरएटतासे चलाया, यहावक हरि 
बह अपने नियाहके लिये बेप्रल्ठ अल य्यसग्वारमे 
ल्तेये तनप्वाह चु उभी नहीं, 

पेशपाओका राय नष्ट होनेपर रामशास्ती 
न्यायाधीशका पद छोड़कर किसी छोटेसे आमर्म 
जाऊे रहे और बहीपर उन्होंने अपना शरीर 
क््याग किया 

प्रत्येक वियार्वीशों चारिये कि वियाम्यासमें 
इतना परिश्रम करे जिससे गमूसे रामशास्त्री होनिका 
घसद्भ प्राप्प हो देसो। एक पनिहरेने क्तिनी 
योग्यता प्राप्त बरके कैसी प्रतिष्ठा पाई 


पाठक | 
है &० पु 
नीतिसग्रह, 
न््क्े 
च्यापि-्यए उपायि-झगरे 
झुरा-शरब कल्यटी-शरबमेपनेशरा 


झुपर-सुद्धिवान्‌ पानि-द्ष्यें 
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गुर्षी-घतुर, /... अरय-घन 

सर-ताठव अप-प्याप्त, 
सदस्‍-मयप्तदित, मुनइ-सर्ष 

निशि-रात्रि, काल-्सीगय, हु 
प्रभप-दूेेन म उदेव-प्रवाश 


संगति कीज़े साधुकी, हरे औरबी व्याधि | 

'ओछी संगति नीचकी, आठो पहर उपाधि॥ १॥ 
'जिहि प्रसडू दूषण लगे, तजिये ताफ़ो साथ | 
भदिरा मानतह जगत, दूध कलाली हाथ ॥ २॥ 
जाओऊे मेंग दृषण दुरे, करिये तिहि पहिचानि । 

जैसे समझे दूध सब, सुरा अहीरी पाने ॥ ३॥ 
नाह घन भूषण वसन, पडित यढपि कुरूप। 

सुधर समा टिपत यो, य्यो जग राजत भूष) ४ ॥ 
जो बुदेवको पूमिके, चाहे शुभको मेल । 

से बालूको पेलिक, काटयों चाहै तैछ ॥ ५॥ 
अधम घरम पीछे अरब, चहुरि कामकी सेय | 
अन्त मोक्ष साथ सुधी, सो अविचल सुख छेय ॥६॥ 
नीतपयान नौत न तजे, सहै भूख त्रप ब्रास | 
ज्यों हप्ता मुक्ता बिना, बन सर करें निवास ॥७॥ 


"८० हिंदीकी तीसरी पृश्तक, 


इठ सजनताओो लहेँ सत्सगतिकों पाय | 
अ्यो चन्ठनके योग ब्ढे, नीम सुगधित जाय॥ ८ ॥ 
सुमन उसगति पायकें, सजनता न तजन । 
ज्यों मजगगण सगते, चन्दन ग्िप न घरत ॥ ५॥ 
जाऊे चित्र आतुर अधित, सदर शिविल मसयोल। 
ताको भाष्यों सॉच नाहि, झूठरि करे है कौछ ॥१०॥ 
सुख बीते दुस होत है, दुप यीते सुस्र होत । 
दियस गये ज्यों निशि उदित,निशि गत दियस उदोत 
अथम ऊियो से अप लो, भोग रोग उपभोग | 
अप करनी ऐसी करो, व्ट परमत्रफे जोग ॥११॥ 
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बालिकाकी दया 
अं 
एक धनयान पुरुष किसी शहरकों ध्यापारके 

+त्थि जा रहा, मार्मम उत्तफो चोरोने लठकर ऐसा 
मारा कि, उसझा सारा द्ारीर जोर हो गया जैसे 
सैसे अपने प्राण बचावर वह एक शहरके समीप 
कझाडकेनीचे आउर पड़ गया और अश्मक्तताके 
कारण चहेसि आगे न जासका अनायास एक ग- 
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रीब आह्मणवी छडकी जिसका नाम सुशझीला था, 
बहासे निकली, उसे इस आदमीकी ऐसी दुखवस्था 
देखफ्र बडी करुणा आईं, और उसे भूखा जानके 
बाजारसे दो पैसेके चने छाकर दिये वह 
आदमी क्षघासे अत्यन्त व्याकुल था, इसलिये उसे 
चनोंडा मिल्लना आ्राणरूप हो गया सुशीलाने 
फिर उसे पानी बगेरह पिलाया, दूसरे दिनसी उस 
बालिकाने ऐसाही किया, मनुप्यकी अवस्था इससे 
सुधरने छगी, और इसी तरह सुशीछा नित्य उसे 
दो पैसेके चने दे आने लगी, 

एक दिन दुःखी पुरुषने कहा, मेने सुनाहे कि 
तुम्हारे माता पिता चहुत गरीब हैं, फिर तुम यह 
पैसा कहासे लायाकरतीहो ? मुझे भूखसे प्राण त्याग 
देना स्त्रीकार है, परन्तु किसी गरीब आदमीकी 
कौडी लेना स्व्रीकार नहीं, सुशीलाने उत्तर दिया, में 
रोज जेलमगर्म जाकर लकड़ी बीन छाया करती 
और उन्हें वेचकर तुम्हे बाजारस चना छाती ह« 
आणीमात्रकों ठु खी देखकर उनकी दयापूर्वक स- 
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हायता करना मनुप्यश्ा परम कचेय्य है, और यह 
बात मेरे मातापिता भी जानते हैं, आप कुछ खेद 
न्‌ करें 

इस करुणामयी वचर्नोक़ों सुनकर दु खी पुर 
पका कठ गद्दद हो गया वह अश्रुपुण नेजेसि बा- 
लिकाके मुखदी ओर देखता हुआ बोला, हे वि- 
धाता | तू ऐसी द्यामूर्तियोंका कल्याण क्‍यों नहीं 
करता ? यह पृथियी इन्हींके पुण्योदयसे फलपत्ी 
होती हे 

कुछ दिनोंके पीछे इस घनिक पुरुषको ढूटने २ 
उसके कुट॒म्बीजन इसी गाव आ निकले, और 
इसे पाकर पहुत सुखी हुए. घनी पुरुषने सुशी- 
लाऊ़ी दयाका इचान्त सब लछोगोंको कह सुनाया 
जिसे सुनकर सब लोग “ धन्य घन्य ” कहने लगे 
घनिऊ पुरुषने सुशीलाके मातापिता्क्त बुलाकर 
उनकी बहुत सुश्रुषा की, और उन्हें सृथ. धनसे 
परिपृर्ण करके सुशीलाकों सहसों धन्यवाद देता 
हुआ अपने देशकी गया, 


हिंदीकी वीसरी पुरतंक- ८र्‌ 


पाठ रे३े« 
मांस. 


क्रुधा ( भूख ) को दूर करनेके लिये भोजनकी 
आयश्यकता होती है, और उस भोजनके लिये एकसे 
एक उत्तम बलकारी अन्न दुग्ध घृतादिक सैकड्डों स्ता- 
दि्ट पदार्य संसारमें मौजूद हैं; परन्तु इनके रहते 
भी कोई २ अविचारी सास मछली आदिक अभक्ष्य 
पदार्थोक्ों खाते हैं, मनुष्य और पशुओमें केवल 
इतनाही अन्तर है कि, वे अपने हिताहितकी 
जिचार करके भक्ष्य अभद्ष्यके भेदसे भोजन करे 
इसलिये जो छोग भक्ष्य पदार्थेके मिलते हुए आ- 
भक्ष्य पदा्थॉकी खाते हैं थे साक्षात पशु हैं. 

मास एक महा अपवैित्र और अभक्ष्य पदार्थ है 
यह चिटी मकोडी आदे छोटे २ जीवोफ़ी हत्या 
करनेसे नहीं मिलता, किन्तु बकरी, गाय, बैल, 
मत्य ( मछली ), सूभर आदि पंचेन्धिय जद्भूस 
( बडे ) जीवाके मारनेसे मिलता है, बिचारे निर- 
पराधी जीवौको खुटेस चॉधकर था रूटका कर छुरीसे 





<8 हिदीरी सीसी पृस्तर, 


घड़ी निर्दयताके साथ मारफे जय उनया शीवन- 
सुख नष्ट क्या जाता है तपी मास विस्ता है, 
अन्यथा नहीं: 

है पाल्‍यों | जय कभी तुग्होर परम बाठा 
डग जाता हैं तप्र तुमयों किनना कष्ट होता ९? 
सुग्हार शरीर भुल्मे जय चाझू या उरीका जगामी 
बात लग जाता है तय तुमशे फ्तिनी तक्लीऊ 
होनी है ? दूमरे तुमतो उम दु सके यचनेंफि दाग 
अपने मातापिताओंमे कह मी सक्तेहो, परन्तु जिन 
गरीय जीयेके याणी नहीं है, मिनशा शोई तह्दा 
थक नहीं है, मरा मोचो तो ] गलेपर छु्ी फेर 
नेमे उनके दु"फवा क्या ठिताना रहता होगा १ 
उनके सहायक और माश्कि जय तुमही हे, भर 
सुमही अपनी एम्पटतामे क्षणमभरके र्पादके लिये 
उसे इतना कष्ट देते हो; चर यह पिचोरे किसकी 
द्वार लेयें 

ययवि मास पौष्टिक है, परन्तु जय उसमें अठ 
गुणे पीष्टिक घी दूध मौजूद हैं. तो ऐसे घणित 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक. ; 


पदार्थको क्‍यों खाना ? जिसके, समान कर्पंग 
वर दूसरी नहीं है. जिसके ऊपर हजारों भू 
विखया उड़ा करती हैं और जिसे देसनेसे घ्ग[ 
होती है इस अमक्ष्य पदायंक्रे खनेते बुद्धि मदन 
और निर्दय हो जाती है, सैकहों रोगीकी उस्ति 
होती है, इसके सिवाय अनन्त जीमेके मलेश 
महा पाप लगता है, क्योंकि मासफे एक २ कणों 
हजारों जीव होते हैं जो आणीके मरनेक़े साथ" ही 
उत्पन्न हो जाते हैं हा 
कोई २ छोग मास खाना शात्रपहित ते 
लते हैं किन्तु यह उनकी कुटिलतामोी पी रह 
भूछ है जिस ग्रन्थर्म इसके खानेकी ॥ है 
कंदापि शास्त्र नही कहला सक्ता पापी ४ शोग 
अपनी लोलुपतावश जिन शाम भा 
नहीं है उनमंभी कुछका कुछ अर्थ रण बा 
देते हैँ, परन्तु वह अ्थ माननीय नहंलेफज् जो 
संतान मांसाहारिणी कभी नहीं थी मय 


३... गीय अच 
कम देखी जाती है जो कुछ है च्‌ह्‌ न 
द 


८६ हिंवीवी तीसयी परतक, 


उछोवा राप्य होने तथा अमेक कुपमेया अचार 
होनेसे होगई है. आययलमी अगरेजी विधारा 
प्रचार दीनेसे घोई २ पंटे टिसे महादायोंने प्रगठ- 
तया तो नहीं, पिन्‍्तु ठिप २ के मास सानेया अचार 
बढ़ने ल्गाहै, क्योंकि, ये लोग धर्ममे चहुत दूर 
रहते हैं, इन अधर्मियोंकी देखादेयी जिचारपानेकित 
निेयी य हिसक कदापि ने बनना चाहिये समारम 
बोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें कि टिसा यरनेवों 
धर्म माना हो 

कईएक महाशय कहने लगते हूं कि,'तुम मात्त 
ग्पनियारकी हिंसक क्‍यों कहते हो? क्योंकि, वे 
सु तो कसी जानररसे मारतेही नहीं ऐ, धीमर 
क्साई वगैरह नीच लोग (सा करते ६” उन म- 
हाशयेकोी सोचना चाहिये कि; यदि समय 
सय मासाहारी लोग माप्त साना छोड देंगे तो 
घीमर क्साइ जीवबेंकोी क्सिलिये मारे १ और मास 
क्निवो बेचे ९ परन्तु जय लोग मास खाते हैं और 
पैसा देवर मोल लेते हैं तो उनकी तरफसे यह 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक, ८७ 


हमम ख़यही हो जाता है कि “तुम जीवोफो 
मारकर हमोरे लिये मास मछली तयार रक्खा करो 
और हम हर रोज तुम्हारे यहासे मास मछली लिया 
करेंगे” अब बताइये कि, मामाहारी लोग हिंसक 
क्यें। नहीं हुए १ क्योंकि वर्तमान सरकार भी त्तो 
खून करनेवाले और खून कनेवालेको आज्ञा देने- 
वाले दोनोंक़ो फॉसीका हुक्म देती है, इस लिये 
मासादि अभक्ष्य पदायोफा दूरहीसे परित्याग करना 
सनुप्यमात्रका कर्त्तब्य है, 
पाठ ३४. 


पुरुषा रथ, 





जीवनयात्राम मनुष्यका प्रयोजनभूत ( मतल- 
बा ) पदार्थ पुरुषाथ है इसके बुडिवानोनि धर्म 
अथ काम और मोत्ष ऐसे चार भेद फ़िये है, जो 
पुरुष इन चार्रोफा ययोचित रीतिसे साधन नहीं 
तो, वहन सुसी हो सक्ता है, 'न प्शसताफे 
योग्य हो सक्ता है और न फरलोकही सुपर सक्ता 
है, इनके साथन करनेफा यह क्रम है, कि पर्म 


द्द हिंदीकी तीसरी पुरतक 


करके अध ( धन ) को सचय कौ औए 
किर अग्रकों पारर काम भोग मरै, परन्तु ध्यान 
रहे के, काम भोग करतेभी धर्म ओर घनका मे ' 
चय करना न छोड देंबे, क्योडि यदि इनको भूछ 
जावेगा तो फिर काममोग जो घन और धर्मसे 
होता है, कैसे है सहंगा ? काम भोगसे संतोष 
पाकर फिर मोक्षती ओर प्रवृत्ति करें, अर्थाव्‌ मोझ 
पानेके जो २ उपाय है, उनके करनेंमे दत्तावित्त 
(लवलीन)होंत्र यदि इन चारो पुरुषायकि साधनेशा 
कम ऐसा नहीं रक्खाजायेगा तो प्रहुत अनर्थ होजा 
नेती समायना है कोई पुरुष यरि फेयल धरम साथनही 
करे ते। बह अर्थ और काम प्रिल्कुल नहीं करसकेगां 
चह्ति, धम भी नहीं करसकेंगा, कारण घर्ममी 
अर्थ (धन)के ग्रिना नहीं हो सक्ता इसी पफार यदि 
कोई केवल घनही जोड़ता रहे, तो वह घमर काम 
मोक्षके बिना दुखी रहेगा तथा कालान्तरमें धरम काम 
हीन भी हो जावेगा क्योंकि घनऊी प्राप्ति धर्मसे होती 
है, परन्तु जय वर्मही क्षीण हो गया तो कहासे हो ? 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक, ' ८९% 


ऐसेही कोई केवल कम साधन करें तो एक तो 
वह अनाचारी कहकर धर्म अर्थ और मोक्षे वि- 
मुख रहैगा, दूसरे थोडे ही दिनोमें धरम और अर्थकी 
क्षीणतासै काम सेवनमें भी असमर्थ हो जावेगा; 
क्योंकि बिनाधन और पृण्यके कामसाधना भी 
नही हो सक्ती, इसलिये इन तीनोंका क्रमशः 
पालन करनाहीं श्रेय है 

बहुतसे छोग कहा करते हैं कि बिना भाग्यके 
कुछ भी प्राप्त नहीं होता और ऐसा एकान्त (इक- 
तरफ़ी ) पक्ष छेकर उसी भाग्यफे भरोसे बैठे रहते 
हैं, तथा पुरुषाथ कुछ भी नही करते, से यह 
उनकी बडी भारी भूल है देखो यदि तुमसे कोई 
विद्यार्थी यह विचार लेवे क्रि, कछका सघक (पाठ ) 
भाग्य लिखा होगा तो याद हो जायेगा और उसे 
याद पिलकुछ न कौ तो क्‍या उसे पाठ याद हो 
सक्ता है ? कदापि नहीं, परन्तु यदि पुरुषाथ करके 
याद करेगा तो याद हो ही जावेगा, इस लिये 
पुरुषाथ करना कभी न छोडना चाहिये, हा! हम... 


हम लव 


६० हटीकी तीसरी पुरतक, 


मानते हैं कि भाग्य भी एक चीज है, पप्तु 
उद्योग न करके उसवोही ठोप देना बडी भागी सु 

छ ॥ कै 
है उसवा दोष तो तय यथाव हो सत्ता है ज 
पुरपाथ करने पर भी यार्यवी सिद्धि नहीं होती, 
परन्तु तय भी जानना चाहिये कै, बोई ने कोई 
हमारे परुणमेही झुदि होगी 


पाठ ३०, 
व्यायाम ( कसरत, ) 
5०२ 33००१9...... 
यदि तुम एक बढ़ई तथा लुहारके दाहिने 
हाथको जिससे वह्द निरन्तर हयौडा पीठा करता है- 
एक नवखी बायाऊे हाथसे जो मस बढ़ाये स्वदा 
हाथऱी ऊपर उठाये रहता है, मिलाओगे तो तुम्हे 
भालूम हो! जावेगा कि, लुद्वारका हाथ वाये हाथकी 
अपेक्षा अधिक पुष्ठ और बल्यान है और नेक्खी 
बताता हाथ जो सुखकर लकड़ी सा होगया है 
पिलकुल कमजोर है इसका कारण यदि तुम व 
चारोगे तो ज्ञात हो जावेगा कि, बढई तो अपने 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक, ९१ 

*हापमें सदा परिश्रम किया करता है और नंक्खी 

बाबा अपने हाथसे कुछभी परिश्रम नहीं लेते, इससे 

जाना जाता है कि, शरीरके प्रत्यक अग यथायोग्य 

कार्य लेनेसे पृष्ठ और बलवान रहते हैं तथा कार्य 

न लेनेस नियेल और बेकाम हो जाते हैं, इसलिये 
उनसे परिश्रम लेना अत्यावश्यक है. 

* परिश्रम करनाही एक प्रकारकी कसरत है, खे- 
ढना, कूदना, दौडना, बैठना, उठना, देंड खींचना, 
युद्ध विद्या सीखना, यह सब कसरत हीके भेद हैं. 

, कसरत करनेसे स्रास जल्दी २ चलती है और 
इस कारण झरीरमे हवाऊा अवेश अधिऊ होताहै 
और हवाफ़े आवागमनसे रक्त शोधन क्रिया होतीहै, 
जो आरोग्यताका मूल कारण है, दूसरे कसरत कर- 
नेसे पसीना अधिक आता है, जिसके दारा शरीरम 
के दूषित पदा्वोफ़ा निसरण ( निकलना ) होता है 
और यही कारण है कि, कसरतके पीछे पसीना 
निक्लजानेसे शरीर हहुका, संतेज और चित्त 
असन्न हो जाता ऐ, कसरत करनेसे बदनमें फर्ती 


हि हिंदीदी तीसरी पुत्तक 


चाज्चल्य ( चलता ) आकर सदा आशाग्यता 
रहती है बहुधा देखा गया है हि, कसरत करनेते 
मोटे तथा भदे पुरुष और पिलकुछ इुबले पुरुष 
अपने मोटेपन और दुमलेपनकों छोड़कर सुडौल 
और सबल द्वोजाते हैं. कसरत करनेसे भूस लगती 
*,पाचनशक्ति बढ़तीहें, और उत्साहकी वृद्धि होतीहै 

विद्यार्यियोंफ़ो तथा उन पुरुषाको जो दारीरिक 
परिश्रम बिलकुल नहीं करते कसरत बहुत छाम- 
करी होनीहैं प्राय सपद्दी देशॉमि छोटे बड़े छडके 
खेला करते हैं. खेलनेवाले लड़फीफ़ा शरीर 
चहुत स्वस्थ रहताहै, क्योंकि, दोडादौडी करनेसे 
अथवा अन्य प्रकारके खेलाम बलप्रफाश करनेसे हाथ 
पाप वगैरह सर अग चलिए हो जाते हैं. बल्कि 
उच्चखरसे हँसने व बोलनेसे भी बाली नीं- 
रेगता बढ़ती है 

जो विद्यार्थी दिनरात पढ़ाही करते हैं और 
कप्तरत बिलुल नहीं करते हैं, वे परीक्षाके समय 
बीमार पड जानेसे फेल हो जाते हैं और जो कहीं 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक, हक 


पास भी हो जायें तो फिर उनसे शारीरिक परिश्रम- 
वाले काम होना कठिन हो जाते हैं. सो ऐसा क- 
द्वापि नहीं होना चाहिये, क्योंकि, मस्तिष्क (मगज) 
मनका एक यन्त्र है, इसमें व्यायाम करनेसे बलफा 
समागम होता है इसे कभी निबछ न होने दना 
चाहिये परिमित ( जितना चाहिये उतना ) पढ़- 
कर यथाचित कसरत करना चाहिये, क्योंकि, जो 
विद्यार्ी कबल कसरत करते और खेलते कूढत 
रहते ह वे निरेमूर्ख रह जाते हैं 

भूखके समय तथा खालीपेटर्म व्यायाम कभी न 
करना चाहिये, कसरत करके शीघ्रह्दी ज्ञान करना 
तथा हवा खाना हानिकारक है 


पाठ रेद 
ठोक समय पर काम करना. 





सूर्य चन्द्रमा और त्तोरे यह ठीक समय पर 
ऊगते और डूबने हैं समुटका ज्वारभाटा भी ठीक 
समयपर आता है. इनके योगसे मनुष्यौको अपना 


घ्ृ४ हिंदीफी तीमरी पम्तक 


उद्योग करनेमें बहत सैभाता पड़ता है, रेड गाई, 
4, डाक ठीक समयपर्‌ जाती और आती है, 
ईनक योगसेमी मनष्योंसे अपन २ कमी व्य 
पस्था करनेमें उहुत सुभीता पठता 3 इसी प्रव 
मजुष्योंको अपना २ दाम कि समयपर करनेते 
उन्हें खत तथा इतर मनुष्योको अत्यन्त सुख होता 
9 अुडिवान उप अपने काम नियम सम- 
पपरही करते है 


जा वार्शियूटन अपने सम्पूर्ण कार्य नियमने 
ठीक 


उनके कार्मोर्मे एक 


पलभरका भी अन्तर नहीं होताया, यहातऊ कि होगे 
उनके जाने नेपर अपनी डिया मिलते थे 


वे रोज सच्याफे चार बजे भोजन क्रतेथे, 
और उस समय भोजनोंके बुल्मवे हुए लपोग 
यदि नहीं आते तोवे एक पलभरभी 
मार्ग नहीं देखते, और जीमनेकों बैठ जाते, पोछे 

कहते कि, महाशय | मैं अपने 
सम्पूर्ण कार्य नियत समयपर करता हू 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक- द्पु 


' उनेशा एक मुहर कचहरीमे हमेशा देरसे आया 

करता था, देरीका कारण पुछनेपर कह दिया करता 

था, कि मेरी घड़ी ठीक ठाईम नहीं देती, उससे 

थार्शिंगटनने रपट कह दिया कि, _ सुनो | याती 

तमकों दसरी घडी लाना चाहिये, अथवा हमकी 

दूसरा मुहर्रिर मुकरर करना चाहिये, इनदो उपयोको 
छोड़के तीसरा उपाय नहीं है, 


रावसाहिव विश्वगाथ नागयण मडलीक भी 
ऐसेही समयके पाविन्दा थे, उनके नियमित समयो। 
परभी लोग आश्चर्य क्या करतेये, एक समय एक 
यूरोपियन महाशयने उनसे पूछा कि, आपकी इतनी 
ग्य हो जानेपरभी आपसे इतने कार्य किस प्रमार 
होते हैं? और आपका शरीर व स्वास्थ्य हमेशा ठीक 
किस अकार रहता है ? रावसाहिबने इसपर उत्तर 
दिया कि, मैं अपने सम्पूर्ण काये ठीक २ समयपर 
करता हूँ, और उसीका यह फल है, 

अपना काम नियत समयपर करना यह कुछ 
कठिन नहीं है. आदत पड़ जानेसे फिर कभी चूक 


श६ हिंदीरी तीसरी धरुम्तक, 


नहीं होती इस आदतसे अनेक छाभ होते ह; 
इस लिये विद्यावियोकों तो अपना पाठ याद करने 
व पाठशालमे आनेजानेऊके लिये यह आदत 
अनश्याहि डालना चाहिये, इसके कारण समय व्यय 
जानेका भय नहीं रहता 


बाढ़ ४७. 
सुभाषित दोहा 

सुमाय-श्रटवि कोटर-अन्न रुखमेवी जगह 
चान-आदत पय-पानी 

अभलो-बुराई पय-दूध 

फणी-नसर्प अनसम्ते-काम न चलनेपर 
चदमी-सन्देही सयान-चातुरय 
अधुर-मीठा अनस-अपजीर्ति 


थोडेम फछ देत बहु, उत्तमपुरुष सुभाय। 

दूध झरे तृण को चेरे, ज्यों गोकुलवी गाय॥ १॥ 
जेताता तेता करे, मध्यमन्र सनमान 

घटत बढ़त नहिं रचहू घरहु कोठरे धान ॥ २॥ 
दीजे जेता नहीं मिले, नीच पुरुषफी घबान । 

जैसे फूटे घट भरे] मिद्ठे अत्पपय थान ॥ ६ ॥। 


। हिंदीकी तीसरी पुस्तक, दु७ 


भले करत अमली करे, दजेन सहज स्वभाय। 

पय प्याये विष देत ज्यों, फणी महादुखदाय ॥ ४ ॥ 

झूठी मीठी तनिकसी, अधिकी मानें कौन ? | 

अनसरते बोले इती, ज्यों आटेमे नौन ॥ ५ ॥ 

अयसर लूखके बोलिये, यवायोग्य शुभवैन । 

तावन भादों वरसते, सबहीं पावत चैन ॥ ६ ॥ 

पाल उठे अवसर विना, ताको रहे न मान | 

जैसे कातिक वरसते, निन्‍्ठा द्वै सव थान ॥ ७ ॥ 

उद्यम साहस धीरता, पराकमी मतिमान | 

येते गुण जा पुरुष, सो निमैेय चल्वान ॥ < ॥ 

रोगी भोगी आलसी, चहमी हठी अज्ञान । 

ये गुण दारिदबानके, सदा रहित सच थान ॥ ९ ॥ 

अति खाये तें रोग है, अति बोले अपमान | 

अति सोये धन हानि है, अति मत करहु सयान१० 

आवत उठ आदर करह, बोलहु मीठे बैन । 

हिल मिल बैठहु जासुते, जिय पावहि अति चैन११ 

भला बुरा रूखिये नहीं, आये अपने डार । 

मधुर बोछ यद्य छीजिये, नहिं तो अयद्य तयार॥१२॥ 
बुधनन, 


९८ हिंदीयी तीमरी पुस्तक, 


पाठ ३८ 


मोरके प्र लमानेवाछा की, 


एक विन एक बोएकी ऐसी अमिल्ापा हुई हि | 
यदि मैं मोर बन जाऊ तो मेरी चदी प्रतिष्ठा रे; 
उसने अनेक मयत्न वरके मोर्गेके परे एृऊत विये 
और उन्हें अपने अद्डू पर बड़े दीक्से छगालिये पसे 
ल्गासर जय उसने अपने रूपकों देखा तो दिल 
अभिमान बर बोला कि अप मुझमें और मोर्मे अन्दर 
ही क्या है ? ऐसा ग्िचाररर वह मोरोंके समाज 
जाकर मिल्गया, परन्तु समके सत्र मोर उसे आते 
ही पहिचानगये, और उन्होंने प्रोषित होतर ची- 
चेंसि मार २ कर उसे अपने समाजसे याहिर वर 
दिया, तय लाचार होके पे वगैरह विकाल्‍कर 
कौआ अपनी काराली € वौ्भोके समूह ) में गया. 
परस्तु वे सत कोए इसकी चाल्याजी जान गयेथ, 
इस कारण वे जे अपमान दृश्सि देसकूर इसे 
दुखी करनेता उद्योग करे ल्‍मे उसयी ऐसी 
दद्या देखस्र एक बूद्ध बौएने कहा कि *'* भाई ! 


हिरदाँकी तीसरी पुरतक, ९९ 


हुगे जब विधाताने कौआ बनायाहै तब तू शरीरमें 
पत्र खेंसकर मोर क्‍्यों। बनना चाहता है ? ऐसा 
मृसतापृणे अ्यत्न करकेही तुने अपनी फजीहत 
ग्ी है 2] 
तापये-ऊमक्त ( भाग्यत ) जो रिथति प्राप्त 
हुई है, उसे बुर समझके केवछ बाह्य आड- 
' स्ररसे अच्छी पानेका उद्योग करना यह बडी 
' मिपत्तिका कारण है समझठार मनुप्य अपनी 
स्थितिमेंही संतोष करतेंहँ आजकल बहुधा देखने 
' में आता है कि, छोग थोडी सी अंग्रेजी पढ़कर 
अपने कुछ व जातिके धर्म, कमे, आचग्णादि बुरे 
समझके अंग्रज होनेका प्रयत्व करतेहँ. वे अग्रजो 
सरीखा बल, विद्या, बुद्धि, पानेका परिश्रम न कर 
उनके बाह्य आइम्बरोकी नक़रू करते हैं, वे 
कोट घूट पटलून पहिनते है, सिरपर ठोप रखते हैँ 
महमे एक चुरुट दवाते है, सो ऐसा करना वही 
मारी मूर्सता है ओर जो कोई यह ममझ कर कि 
हमाय अग्रेजोमं आदर होगा, ऐसा करते हैं. उनकी 


३०० हिंदीयी तीसरी पुस्तक, 


भी भूल है, क्योंकि अग्रेज लोग ऐसे जाविषर्म 
पतित छोगोंकी औरभी घुणाफ़ी इश्टिसि देखते हू 
अबर्म राजदरबारोंमें यदि कोई देशी धनाद्य 
विलायती पोझाकम जाते तो उसवा कुछ भी 
सत्कार नहीं होता, इस लिये हे वाल्फी | तुम सत 
अपने २ धमम कमे आचरणोकों €ढ रखकर क्षेग्रे 
जौके उत्तम २ गुण सीखो, परतु उनके मसपा- 
नादिक अयगुण कमी न सीखो, 


पाठ ३० 


भगाल 


बी य 

सम्पूर्ण आये अन्धकारों तथा विद्यानोने पृणियी 
को स्थिर और झालरके समान चपटी मानी है सूर्य 
चन्द्र रह नक्षताविरोफों चछ अथीव सुमेर पर्य- 
तकी अदक्षिणा करते हुए मानाहै, और इसी प्रदृक्षि- 
णाके आधार पर उन्हें।ने ज्योतिपे बड़े २ भ्ैथ बनाये 
हैँ, जिनको पढ़कर प्योतिपी प्रिद्यान.. ग्रहनक्षआदि 
कंके स्थान तथा 3 चन्द्रगहण आदि ब्िपय 
गणित लगा कर पहिलेहीते बता देते हैँ और तो क्या? 


हिंदीकी तोसरी पुस्तक, १०१ 


: वे इसी वि्यासे मनुष्यकी आयु सुख, दुख, लाभ, 
'हनि आदि रपट बता सक्ते हैं, परन्तु आज कलूके 
योपियन विद्यान प्रथिवीको नारगीके समान गोल 
चह और सूयकी स्थिर बतलाते हैं और इसके 
अनुसार प्योतिषियोंके समान यह भी भविष्यद्याणी 
कह सक्ते है, और प्थ्बीफी गतिमें बहुतसे प्रमाण 
भी देते हैं, परन्तु अमीतक ए्थिवीके चलनेमे सर्व 
विद्दानोंका मत रियर नही हुआ है और ते क्‍या 
युरोपके भ्रसिद् विद्यान मि पेरेलेज्ष आदिने ही 
। अध ५ हि 
अर्थनाटएग्लोव, अधथैनावप्लेनेद,आदि ग्रन्थ बना 
कर इस मतका खूब खडन करके पृथ्पीको अच्छी 
तरहसे थाठी व. झाल्यके समान गोल सिद्धः कर 
दिखाया है इसके सिवाय सन १८९८ ६० में जो 
सूर्यग्रहण खग्नास पडा था उसका समय ठीक २ 
न बता सकनेसे सैक्डा यूरोपीय विडानोंके मत 
पलट गये हैं 
यद्यपि भूगोलकी स्थिरता अस्विरता तथा 
नारंगीके व झालरके समान उसकी गुलाई अमीतक 
वादअरतही है, परन्तु वरतमीनमें जो पृथिवीके दे- 


१०२ हिंदीकी तीसरी पुस्तक, 


शादिक बतलानेका नक्शा मचल्ति है तथा 
उसमें जो सीमादिक याघधी हैं वे श्रायः सर्ममम्मत 
होनेसे हरएक आदमीके जानने येय रह 

शथिवाके दो हिस्से हैं एक पूर्वी गोलार्ध जिसको * 
पुरानी दुनिया कहते € और दूसरा पश्चिमी गोला 

गे नई दुनिया कहते ट, पुरानी दुनियाम 
एशिया, यूरोप, आकरिका और आप्ट्रेलिया यह 
जार महाद्वीप है, जिनको हिन्दमहासागर , अटला 

» भरमध्य, उत्तरधुय दक्षिणघर॒व और पातिफिक 
अहासागर चारों तरफ़से घेरे हुए हैं. नई दुनियामें 
हमला ओरदल्षिण अमेरिका यह दो महा 

प तरफ पासिफि 
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हिंदीकी तीसरी पुस्तक: कण्के 


सामग्रीका प्राप्त होना अथवा उस इच्छाका नष्ट 
होजाना सुख कहछाता है जैसे किसी पुरुष की 
भोजन करनेकी इच्छा थी और उसे उसी समय 
भोजन भ्राप्त हो गया इससे वह सन्‍्तुष्ठ होकर सुखी 
हो गया, अतएव जाना जाता है कि, इच्छाका पूर्ण 
होना ही सुख है, 

अंबच सोचना चाहिये कि, संमारके सब प्राणी 
सुखी क्यों नही हैं? इसका कारण यही है कि वे सब 
इन्छा पूर्ण करनेके उपाय नहीं जानते और वे उ- 
पाय बिना ज्ञानके किये नहीं हो सक्ते, अथीत सुख 
होनेका मुख्य कारण ज्ञान है. बिना ज्ञानंके सुख 


नहीं हैं, 


ज्ञान आठ प्रकारके होते हैं एक तो मतिन्नान 
जो स्॒भावसेही उतन्न होता है, दूसरा शाखत्ञान 
जो शास्त्रोके पढ़नेसे हेता है, तीसरा अवधिन्नान 
जिससे दूसरे स्थानोंकी चीजोकी विना देखे सुने 
जान सक्ते हैं, यह ज्ञान बहुधा देवोमे तथा ऋषि 
मुनियाम पाया जाता है चौथा वह ज्ञान जिससे 
दूसरेके मनकी वात विना किसी निमित्तके जान 


१०8 टिदीकी तीसरी पुस्तक, 


ली जाती है, मन-पर्ययज्ञान वहछाता है, वहनी 
ऋषि मुनिर्योम ही होता है, पाचयं बह ज्ञान जिस 
से संसार भरदी चगाचर वस्तु हायडी रेखाके स- 
मान दीखती £€ इसहे केयल्ञान कहलाता है। 
यह कैयल सर्वज्ञ परमेश्वरकोी होता है 

अय यहापर एकय्रात और भी विचारणीय है , 
कि, क्तिनिर पुरुष जिम रिपय की इच्छा करते ई ' 
वह प्राप्त होने परमी सुखी नहीं हो सक्ते, इसका 
कारण यदि किसी विद्यानसे पूझेंगे तो बह यही 
कहेगा कि, उसका वह ज्ञान यथा नहीं है जिससे 
उपाय करके उसने अपना रिपय चाहा है, अक्षानी 
जीय दुनियाके पदाधोरा खरूप औरत और 
जानता तथा श्रद्धा न करता हैँ, और फिर वैमाही 
आचरण करता है, इसी कारण इस मिथ्याज्ञान 
मिथ्याश्रद्धान और मिथ्याचारित्र (आचरण ) 
से जीवॉकी इच्छा भले अकार नष्ट नहीं होती, जैसे 
कोई मूर्ख जिसने कभी मिश्री व सखिया ( ग्रिप ) 
ने हेग्वा दो| यह सखियेतों डलीकों अपने आप च 


हिंदीफी तीसरी पुस्तक- ०घु 


किसी दुसरके कहनेसे मिश्री जानकर खालिब तो 
पु होनेके बदले अत्यन्त दुखी हो जाता है,अब 
विचार क्रो कि, उसने संखिया खानेका उपाय 
तो किया सुखके लिये और होगया उससे उलटा 
दुख इसका कारण यही है कि, वह ज्ञानहीन मूर्ख 
था; जो संखियाको मिश्री समझ खागया इसी 
प्रकार जगतके समस्त जीव सम्यकलज्ञान ( यथाथ 
ज्ञान) के न हेनेसे वस्तुका स्वरूप ठीक २ 
नहीं। जानते किन्तु औरका और जानकर और 
ही श्रद्यांस आचरण करते हैं अथीत देवको 
कुदेव,कुेबकी सुदेव, सदुरुकों कुगुर, कुगुरुको 
सहुरु, शातत्रकी कुशासत्र, कुशाखी शास्त्र 
घरमकी कुषम,कुधमफों सुधम, सत्यवक्ताकी झूठा, 
झूठेवी सत्यवक्ता, सुमिन्रको कुमित्र, कुमित्रकों 
सुमित्र, विद्वासीयो दृगावाज,दगाबाजको विश्वासी 
अच्छे व्यापारकों बुरा व्यापार, बुरे व्यापारको 
अच्छा व्यापार, झूठ बोले बिना व्यापार नहीं 
चलता, सच बोलनेसे व्यापार नष्ट होता है, ऐसा 
समझश्क्र उसीके अनुसार चलते हैं तो उनके 


१०६४... िर्ीजी तीसरी पुस्तक 


इच्छित फल थी प्राप्ति नहीं देती, और इसीमे पहुधा । 
सीय सुखी नहीं दोते, इस लिये मतों उत्तम पान 
छाम परनेरी अतिशय आयश्यकता है और आज 
कल वह ज्ञान प्राचीन सर्ट्ूत शाल्मेफे पढ़नेसे 
मिल सक्ता है, इस लिये सयते शास्प्राम्याम करनेमे 
तम्पर द्वोना चाहिये, परन्तु ज्ञान पेचल इमीयो नहीं। 
कहते हूँ कि, दश बोस अग्नजीयी पुस्तकें पद़न्‍र 
परीक्षा पास काके इंग्लिश घोटने लगे, फिनु 
उत्तम ज्ञान उसीयो कहते हूँ कि जिसके प्रभागते 
हिताहितया भिचार होते, अर्थीत्‌ जमुफ काम करत 
नेसे अपना व दूस्रेका द्वित होगा और अमुपके 
करनेमे अटित, इसल्यि टे बाल्यों। तुझे सदा. 
ज्ञान भातिके उपायोर्ग द्तचेच रहना चादिये 
यदि तुम सुख चाहते हो तो समर छ्ार्डतों छोड़कर 
समीचीन श्ञानयाद हो जाओ, जिससे पदाबोका 
स्वहूप भले प्रकार जानयर उसके अनुसार आचरण 
करसको, क्ये:फि जनतक पदाथोकों नहीं जानोंगे 
तयतऊ कदापि सुख नहीं पासक्ते, 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक, १०७ 


पाठ ४९. 

बीमारी . 
बहुघा देखा जाताहै कि, कोई २ भोले आदमी 
रोग साध्य होनेपरसी भाग्यकें भरोसे रहकर कुछ 
उपाय नहीं करके तया अपनी औरमी कई एक 
मूखताओंसे रोगीको चेगा नहीं कर सक्ते, वे वेया- 
दिकासे एक तो रोगीकी औषधि नहीं कराते जो कुछ 
सोंठ हर पीपल जानते हैं घरहीमें क्रिया करते हैं 
और दूसरे रोगीबी इन्छाके अनुसार नानाप्रकारके 
अपध्य कर डालते हैं, ऐसा करनेसे जब रोगी मर 
जातांहे तब कहते हैं कि, भाग्यम ऐसाही लिखाथा 
क्या किया जाबे १ विचारना चाहिये कि, यदि कीई 
आदमी नदीके प्रवाहम वहते हुए निमित्तमशात्‌ 
सहारा पाजाबे और उस ससय वह यह सोच 
करे कि, भाग्य लिखा होगा तो बच जाऊंगा 
सहोरेको पक्डनेका उद्योग न करे ते वह मरजाबेगा 
कि नहीं ? अवश्य मर जावेगा परन्तु यदि उसे 
पकड लेगा तो बचही जावेगा, इसी तरह हमें 
रोगीके बचानेका प्रयत्न करना चाहिये, कोई २ 


9३० हिंदीकी तीसरी पुस्तक, 


पढ़ करता था बनियें इस कारण उसकी बहुत हँसी 
किया करता और कहता कि, / तू किस वाहियात 
घन्चे् पडा है जिसमे तेरी उमर मुफ्त ही जा रही 
है, और खानेषीनेसे दुखी हो रहाहे इसे छोडकर 
मेरा धधा क्‍यें। नही सीखलेता जिससे कि, तेरी यह 
सब आपत्ति और तकलीफ जाती रहें 7” बालक इन 
बातेंकी सुनकर कुछ उत्तर न देता था और अपने 
कार्यम मम्न रहता था 

कुछ दिनेंमें वह बालक अपने इस अप्रतिम परि- 
श्रमसे एक धुरन्धर पडित होगया और उसकी पिछ- 
चावी चरचा दूरर तऊ फैलने रूमी जय एक राजाके 
कानतक उसकी प्रशसा पहुची तय उसने पत्र भेज- 
कर चुलवाया परतु गरीब नाह्मणके लड़सने जिसे 
अब पडितरत्न कहना चाहिये अपने पास व्ालका- 
रादि सामान न होनेसे आनेंमे उज् किया, यह जा- 
नके राजाने अच्छी पोशाक हाथी घोड़े खेमे व 
सरदार लेनेको भेजे और फिर उनके साथ पंडितरत्न 
सुसज्जित होकर राजाके समीप पहुचे राजाने 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक, १११ 


उनकी अपूर्व विदवत्तामे मोहित होकर उन्हें राज 
गुरु बनाया और अपने राजपुत्रेकि पढ़ानेका काम 
सौंप दिया, हर 

कुछ दिनोंके पश्चात्‌ जब राजगुरु अपने इस 
सनन्‍्मान और वैमवके माथ अपने आमकी आये, 
तब उसी बनियेकी दूकानके पाससे निकले 
और उसे बुलाकर पूछा कि, कहो ! आज मेरा घंघा 
अच्छा निकछा या आपका ? इस अश्षसे बनिया 
चहुत छज्जित हुआ और क्षमा मागनेलगा राजगुरुने 
उस अपना पृषका हितू जानकर बहुतसा धन देकर 
और अपनी कृपा रखकर सेतु्ट किया; क्योकि 
उन्होंने यह विदा उसके चिरागऊे पास चैठकर ही 
प्राप्त की थी, 


पाठ ४२६ 


नीतिकी ऊुंडलियों, 
न्श््ध्प्ख्ध्ट्- 
गाहक-लेनेवाले, सहस हजार, 
अपाबन-मैल्ा व्ययहर-शिए्त चार, 


यार-मित्र गरम-मतढ7, 


9१ हिंदीकी तीसरी पुस्तक, 


विस्ल-कोइर दुल्वि-धन 
ठॉँव-स्थान निदान-आखिर, 
विनय-नम्रता घट-कम 
पाहुनि-महमान 


गुणके आहक सहसनर, बिन गुण लंहे न कीय | 
जैसे कागा कोफिला, शब्द सुनाहैं सब कोय ॥ 
शब्द सुनहिं सन कोय, कोडिला सब सुहावन । 
वैाऊको इक रग,; काग पे भये अपावन ॥ 

कह गिरघर कविराय, सुनो हो ठाकुर मनक | 
विनगुण लह्टे न कोय, सहस नर आहक गुनक्रे॥१॥ 
साईं सब ससारमे, मतलबका व्यवहार .। 
जबलूग पैसा गाठम तबलूग ताके यार ॥ 

तबलग ताके यार, सगही सेंगमें डोर. | 

पैसा रहा न पास, यार मुखसे नहिं बोर्ले ॥ 

कह गिरघर कबिराय, जगत इहि लेखा भाई । 
बिना गरजकी प्रीति, करै कोई विरछा साईं ॥२॥ 
दौलत पाय न कीजिये, सपनेमे आमभिमान | 

चंचल यह दिन चारकी, ठाव न रहत निदान ॥ 
ठाव न रहृत निदान, जियत जगमें यशर्ललीओ | 


, हिंदीकी तीसरी पुरतक, 99३ 


सीठे वचन सुनाय, विनय सबहीकी कीजे ॥ 
कह मिरघर कविराय, अरे | यह सब घट तौलत। 
पाहुनि यह दिन चार, रहत सबहीके दौलत ॥श॥ 
बिना बिचारे जो करे, सो पीछे पछताय । 

काम बिगारै आपनो, जगम होत हँसाय ॥ 

जगमे होत हँसाय, चित कहुँ चेन नपावै। .* 
खान पान सनमान, राग रेंग मनहिं न भाव ॥ 

कह गिरघुर काबैराय, दु.ख कहु टरत न टोरे | 
खटकत है दिन रात, किये जो बिना विचारे ॥ 


पाठ ४४ 
* तकना शक्ति, ' 
बिन न 

एक चैरागी किसी जँगलम अकेला जा रहाथा 
उसे भागे दो सौदागर मिले उन सोदागरोंकी कुछ 
चिन्तित देखकर वैरांगीने पूछा क्या आपका कोई 
ऊट खोगया है ९ ५४ 

सोदागिर-हा साहिब ! हमारा एक ऊंद इसी 
जगलमे खोगया है. कं 


4१४ हिंदीकी तीसरी पुस्तक, 


चैराभी-क्या उस ऊठयरी ठहिनी आस फूटी 
और वाया 'पैर छगडा हैं १ 
। सौदांगिर-हां आप बहुत ठीक कहते हैं, 
जान पड़ता है कि आपने उत्ते बडे गौरसे देखा है. 
बैरागी-और कया उसका एक अगैशा दात 
गिराया है ? 
सीदागिर-हा! हा | बेशक वही हमारा ऊट है 
बैरागी-और क्या उसकी पीठपर एक तरफ़ 
शक्कर और एक तरफ शहद लदी है ? 
सौदागिर-हा | यह सम बातें आपने ठोक व 
ताईं, अनश्यही वह हमारा ऊट है, अब इसमें 
सन्देह नहीं रहा कि, आपने उसे देखा है. तो अब 
क्ृपाकर हमसो दिसाइये कि वह कहा है, 
चेरागी-नहीं भाई ! मैं सच कहताहूं मैंने 
तुम्हारा ऊट कभी नहीं देखा, फिर वह कहा है यह 
केसे बतला सक्ता हूँ ? 
६ सोदाग्रि-भरें! तू अभीफाअमी कहकर बद्रु- 
ताहै? इतनी झूठ बोलताहै/तृअयश्यही चोर है यदि 


हिंदीकी तीसरी पुस्तक, प्रषु 


ऊंट नहीं चतलावेगा तो हम तुझे अंभी कोतबालके 
पास ले चलेंगे, 
आपिरको वे सौदागिर लड़ते झगड़ते उस वैरा-..“ 
गीकी कोतवालके पास लेगये. कोतवालने वैरागीसे 
छा कि, जो आपने इनका ऊंट कमी देखाही नहीं 
था तो इतनी बारीकीसे उसका परिचिय कैसे दिया ? 
वैरागी-महाशय | सम्पृण विपय देखनेसे ही 
जान पढ़ते हैं, ऐसाही नहीं हैं, किन्तु अनेऊ बातें ऐसी 
भी ६ जो तकना शाक्तिसे भी यथाथे जानी जा सक्ती 
हैं, जब मैंने मारगम केवल ऊटके पार्बोके चिन्ह ठेखे 
परन्तु उसके साथी मनुप्याके नहीं, तब यह निश्चय 
किया कि, वह ऊंट किसीका खोयाहआ है पश्चात्‌ 
जब देखा ऊि, मा्गेके दोनों त्तफ जो घास खड़ी 
है, उसमेंते केवछ एकही तरफकी घास खाई गई 
है दूसरी ओर की रचमात्र भी नहीं, तब अनुमान 
किया कि, वह एक आखसे जरूर अन्धा होगा 
इसके पीछे जमीनपर अन्य पैरोंकी अपेक्षा बाय 
पेरके चिन्ह चहुत ही कम उछले दीखनेसे मनभे 


११६ हिदीकी तीसरी पुस्तक, 


विचार आया कि, शायद वह वारये पैरसे लूंगड़ा 
होगा, इसके सिवाय वार्ये तरफकी जो घाप्त खाई 
हुई थी, उसके वीचरमें कुछ घास छूटी देखरर 
उसका आगेका दात दूटा हेनेफ़ी क्‍त्पना हुईं 
और राखेकी एक ओर मक्खिया और दूसरी ओर 
चीटिया दिखनेसे जाना गया कि, उसके एक तरफ 
शहद और दूसरी तरफ़ शक्कर लदी होगी. साराश 
मैंने जो कुछ जाना है वह सब तर्ऊका ही सेल है, 
कोतवाल साहिबको उक्त मप्र बाते मी भाति 
जँचगई और उन्होंने वैरागीकी निरपराधी जान 
छोड़ दिया 
मुस अ्रवण दूग नासिका, सवहीके इक ठोर | 
६ पै ) कहयो सुनबो देखबे चतुरनको दछु और ॥ 
पाठ ४५५ 
विद्यार्थी, 
अ-्पप््प्रप ० 
विद्याके अर्थी अर्थीत॒ विद्या पढ़नेवालोकों वि 
चार्थी कहतेहैं, वे जाति देश और विद्याओंकी 
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३ पड 


विशेषतासे कई प्रकारके होते हू, परन्तु सामान्य 
विद्यायियोंके मुख्य तीन भेद होसक्ते है. 

पहिले उत्तम विद्यार्थी- उत्तम और उपजो 
भूमि सीखे होते हैं उत्तम भूमिम थोडेसे वीज डा- 
लने और उनकी मलीमाति रक्षा न करनेसे भी उससे 
जिस प्रकार बहुत फलकी प्राप्ति होतीहै, उसी प्रकार 
उत्तम विद्यार्थी गुरुजीके थोड़े पढ़नेसे भी अपने 
परिश्रमसे अधिक विद्यावान होजाते हैं, पेय 

दूसरे मध्यम विद्यार्थी-तेतिकी तरह होते. 
जिस अकार तोता जितनेशउद पढ़ाये जाबे उतनेही 
बोल सक्ताहे उससे अधिक नहीं, उसीमकार सध्यम 
विद्यार्थी गुरु जितना पढ़ाते है. उतनाही याद कर 
सक्ता है, परन्तु उस विपयको न्‍्यूनाधिक समझनेकी' 
शक्ति नहीं रखता. . 

तीसरे अधम विद्यार्थी फूदे बतैनके समान 
होते हैं, फुंटे बतनको ..कुएमे डालकर यदि किसी 
प्रकार उसमें पानी भर लिया जाबे तो वह ऊपर 
आते २ पानीसे खाली हो जाताहै इसीप्रकार अपमे 


१८ हिंदीकी तीसरी पुस्तक, 


विद्यार्थीको चाहे जितना पाठ पढ़ाया जावे व याद 
कराया जावे वह थेडे ही समय पश्चात्‌ सबका 
सब भुल जाता है 
इन तीन भेदीके सिवाय विद्यार्यियोका एक भेद 
और भी है, उत्त वर्मके पिद्यार्थी चालनी सरीखे होते 
हैं धान्यका कूडा कचरा निकालनेके लिये चाल्नी 
चलातेही उसमेसे धान्‍्य तो नीचे गिर पढ़ता है 
और कूडा कचरा रह जातोहे, इसीप्रकार कोइ २ 
वियार्थी ऐसे होते है कि, वे गरुजीकी शिक्षा तो 
सब भूल जाते हैं कुछ भी याद नहीं रखते, परन्तु 
पाठशालाके बुरे छड़कोंके झुण अपने हृदयमें 
अठका लेते हूं. 
अल्येक बालककों उत्तम विद्यार्यी बननेका 
प्रथल करना चाहिये 
चाठ ४९ 
मादक पदार्थ, 
*>अफपह 
मादक पदार्थ उन्हें करते हैं जिनके खाने व 
प्रीनेंस झरीरवी चेतनतामें विकार होकर अमबुद्धि 
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हो जाती है और जिसे उत्तम श्रेणीके मनुष्य 
आण जाते भी अहण नहीं करते मादिरा, मंदक, 
चरस, चड्ट, अफीम, गांजा, पोस्त, तम्बाकू, 
कोकेन आदिक मादक पदार्थ हैं पाहिछे भारत 
बातियोंमे इनका बिलकुल प्रचार नहीं था, परल्तु 
स्लेच्छादिकोंफे ससर्गस अब इन पदार्थोंकी दिन 
पर विन च्वाडि होती जाती है और इसी कारण संसार 
में असदाचार्से नानाप्रकारके रोग उत्पन्न होने लगे 
हैं तथा मनुष्य अधिक २ बलहीन ( कमताकत ) 
होते जाते हैं, 

देखो! मद्रि (शराब)कैसी अपवित्र दुगेन्धमय 
ओर घृणित ठस्तु है, जिन पदार्थासरि यह बनती 
हैवे पहिले बडे३२ वर्तनोमे. महीनोंसे 
सडाये जाते हैं इतने समय उनमे असंख्यजीब 
उसन्न होजाते हैं, पश्चात्‌ उस सड़े हुए संग्रहको 
भट्टी पर चढाके यन्नके छारा उसका तथा उन 
असख्य कीड़ोफ़ा अर्क निकाल कर चोतलॉम भर- 
देते हैं, वही अरके अर्थात्‌ शराब फिर बोतल" 


9२० हदीकी तीसरी पुस्तक, 


महीनोंसे रकखा रहसर पुन. जीपमय हो जाता है 
ऐसी जीयाॉँकी राशि दुगैधमयी मद्राका भी छोग 
पीना नहीं छोड़ते और अपने सिरपर महापाप लादू- 
कर मद्यपी कहलाते हैं, इसके पीनेसे मनुप्य ऐसा! 
चेसुघ हो जाता है कि, बह अपनी माता बहिनके 
साथ खीतुल्य खीके साथ माता4 तुल्य चेष्टा करने 
लगता हैं अपने और परायेका व हिताहितका शान 
न होनेसे वह खघर्मसे अष्ट होकर हिंसा'चोरी, झूठ 
ऋशालसेवनादि पापम लग जाता है, मथ पीने- 
बाला सारी मानसिक शक्तिया नष्ट हो जानेसे प्रति- 
डिनके कार्य करने भी असमर्थ हो रोगी हो जाता 
है जिससे दिनोंदिन उसरी आयु घटती जाती है, 
संसारसे उसब्त विश्वाल उठ जाता है, वह अपने 
सब घनकी बरवादरर भुरसो। मरने छगता है और 
अन्तको बड़े कष्टके साथ मरता है 

गाजा चरस आठि पदाथके सेयनसे भी मनु प्यो- 
का थही हाल होता है, फर्क केवल इतना ही है की, 
इनसे नशा और दुर्देशा कम होती हे छराबसे 
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अधिक, ये पदार्थ ऐसे हैं फि, एकही दिन न मिर्ले 
तो मरण हो जाता है छोग इन पदार्थोको पहिले 
शौफसे पीते हैं, क्यों कि इनके सेवनसे शरीरमें गर्म 
अधिऊ हो जानेसे खून पतला हो जाता है और इस- 
से उसकी ( खूनकी ) गति बढ़ जातीहे तथा कुछ 
कालके लिये इन्द्रियोकी शिथिलता नष्ट हो जाती है, 
परन्तु जब अभ्यास पड जाता है तब बडे दुःखी 
होना पडता है, अनुयोगी (बेरोजगार ) रहनेसे घन 
नष्ट हो जाता है, कोई पैसेको भी नहीं पूछता और 
इधर नशेकी खुराक दिनिपर दिन बढ़ती जाती है, 


नशेवाजोंके शरीर सूखकर लकड़ी हो जाते हैं 
और उन्हे कई रोग आकर घेर लेतेंह, ऐसा कोर # 
नशा नहीं होता जिससे शरीरम और वुद्धिम् क#ले 
(हानि ) न पहुचे कोई २ लोग गांजा ही 
तमाखू पीनेकी अच्छा बतलाते' हैं, 
उनओी भूल है, ये दोनो पदाय भी बहुद इ न ऋ 
हैं, इनमें वीयेकी शोषण करनेशा इ£चऋा 


श््युट्रय 
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इनके कारण खासी, दमा, आदि प्राणघातक रोग सैं- 
कर्डको होजाते हैं, इसके शिवाय मुहर्म ऐसी दुगैध 
आने लगती है कि जिससे भले आदमियोंके पास 
बैठनेम भी लज्जा आती है गाजा तमाखू समय पर 
न मिलनेसे दुःख होता है और जबतक नहीं मिलते 
किसी प्रकारका काम नहीं हो सक्ता तथा तमामलोग 
गैजड तथा नशैल कहकर निन्दा करते हैं, इसके 
अतिरिक्त नशेबाजोंकी सोटी सद्भतिमेंरहनेसे नाना 
अकारके अवशुर्णोकी बद्धि होती ही जाती है, इस 
कारण है बांलको ! तुम इनमेंसे किसी भी नशेको 
न सीखना, बटिक जो छोग मय, गाजा, चरस, चड़, 
भाँग वगैरह पीते हों उनके पासभी नहीं बैठना 
अगर बैठोंगे ते तुम भी सीख जावोगे और फिर 
छूटना माश्किल हो जाबेगा 

गाजा, तमाखू, चस्स आदिका अभ्यास करना 


छुच्चे लफमोंका काम हैं और विद्याका अभ्यास 
करना सले आदार्मियोंका काम है 
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पाठ ४७ 
स्वच्छहवा, 


आम मए+ 

प्राणियौंके जीवनके लिये तीन चीजोंकी आव- 
इयकता है, १ अन्न, २ पानी और ३ हवा जिनमें 
सबसे मुख्य हवा है, क्योंकि, अन्न और पानीके 
बिना प्राणी थोडे समयतक जी भी सकता है 
परन्तु हवाके विना तो क्षणसर भी जीना कठिन है 
हवा एक ऐसा पदार्थ है फि, वह किसीकी भी दृष्टिम 
नहीं आता, परन्तु ससारम कोई भी स्थान ऐसा 
नहीं है जहा हवा न हो मनुप्यसे लेकर चिडेंटी 
तक सब प्राणियोंशों हवाफ़ी जरूरत रहती है 
किसी वर्तनर्मे एक जीवघारी रखकर जब हम उसकी 
हवा बायुनिष्कासन यन्त्रके छारा निकाल डालते 
हैं, तब वह जीवधारी उसी समय तडफडाकर मर 
जाता है, इससे सिद्ध होता हे कि, हवा प्राणियोको 
जीवनमूल है, 

हवा कईप्रकारकी होनी है, परन्तु आरोग्यताके 
सम्बन्धर्म उसके मुख्य दो प्रकार ( भेद ) अधिक 


१२४ िंदीकी तीसरी पर्तक, 


उपयोगी हैं, एक आव्सिजन अथीव आणप्रद 
वायु और दूसरी काबीनिक एसिडस्यास अथोव 
हिंसकवायु- जीयधारियेंकी स्वासके साथ जो वायु 
निकलती है वह हिंसक वायु है और बक्षाक लिये 
अधिक उपयोगी है तथा जो वायु बक्ष छोटते हैं 
और जिसे भाणी स्वासके छारा लेते है वह आणप्रद 
वायु है यह प्राणप्रदवायु शरीर जाकर खूबवों 
साफ करती है और शरीरऊ मैले पदार्थसि सयो- 
जित होनेसे मैली होमर हिंसक वायु हो जाती है. 
यह वायु पुन स्वासऊे दारा लेनेसे नक्सान करती 
है इसलिये इससे सदा बचे रहकर आ्रणप्रद अर्थात्‌ 
खच्छ हयाके मिलनका प्रयत करना चाहिये, 

$ जऔीयधारियोंवी सघनतामें स्वासोफ़े अधिक 
निकसनेसे, २ पदार्थोकी सड़ाबटसे, ३ मैल्पनसे 
और ४ पदार्बके जल्नेसे, हिंसक वायुका अधिक 
सब्र होता है इसलिये हवा निगडनेके इन छाए 
को अथमसे ही बन्द कर देना चाहिये जिससे हिंसक 
बायुका परादुर्भीव न होकर हमेशा आाणपद यायु 


हिंदीकी तीसरीपुस्तऊ, ११५ 


८४5. 


मिलती रहे, स्वच्छ हवाकी माततिके लिये निम्न- 
लिलित बातों पर ध्यान देना चाहिये, 

१ एक साथे कमरेमें एक या दोसे अधिक सनुप्य 
न सोव, क्योंकि मनुप्योकी स्वाससे हिंसक वायुका 
संचय बहुत हो जाता है. 

२ संबेरे चार बजे कमरेकी सब खिडकिया खोल 
दी जर्वे, क्योंकि, प्रातः शुद्ध बायुफा सम्मिलन 
अधिक होता है और वह वायु स्वास्थ्यफे लिये 
अधिक छाभकारी होती है, 

३ मकान समय २ पर गोबर और चुनेंसे छीपा 
पोता जावे, क्योंकि, इन दोनों पदार्थार्मे हवाके 
विपहरे कीड़ोंके नष्ट करनेरी शक्ति है, 

४ मकानके आसपास, नीम, तुलसी, निम्बू 
आदिके वृक्ष तथा गुलाबादिक फूछके पौधे जहातक 
ही रखना चाहिये, क्योकि, इनसे (हिंसक वायु बहुत 
शुद्ध होती है 

५ मकानके आसपास ऊ्िसीप्रकारका कूडाक- 
चरा जमा न होती पाते, 


३२७ रिदीरी तीसरी पुस्तक, 


[पु 


उपयोगी हैं, एक आउिसजन अथाव प्राणपुद् 
वायु और दूमर काब्र निक एप्िडग्यास अब, 
हिंसकवायु- जीयधारियोंकी स्वासके साथ जो वायु 
निकलती है वह ह्सिक यायु है आर बृक्षाक लिये 
अधिक उपयोगी है तथा जो वायु वृक्ष छोड़ते हैं 
और जिसे पाणी स्वासके द्वार ढेते हैं वह प्राभप्रद 
बाय है यह प्राणप्रदयायु शरोर्म जाकर सनतों 
साफ करती है और शरीरके मेले पदार्येसि समन 
जित होनेसे मेी होकर हिंसक यायु हो जातो है; 
यह वायु पन स्थासके डारा लेनेसे नस्सान करती 
है इसलिये इससे सदा बचे रहकर प्राणप्रद अथीत्‌ 
रच्छ रत्राके मिल्नेवा अयन्न करना चाहिये 

३ जीयधारियोदी मघनतारमम स्वार्साफरे अधिक 
निकसनेमे, २ पदा्थोवी सडाव्रस्मे, ३ मैलेपनसे 
और ४ पदार्बोके जलनेसे, हिंसक बायुझा अधिक 
सद्यार होता है इसलिये हवा परिगडनेके इन हारे 
को प्रथमने ही बन्द कर देना चाहिये जिमसे हिंसवः 
बायुक्त मादुमाय ने होसर हमेशा आणप्रद चायु 


हिंदीडी तीसरीपुस्तक, ्श्पु 


मिछती रहे, स्वच्छ हवाकी प्राप्तेके लिये निम्न- 
छिखित बातो पर ध्यान देना चाहिये $ 

१ एक साथे कमरेंमे एक या दोसे अधिक मनुष्य 
न सो, क्योंकि मनुप्योफी स्वाससे हिंसक वायुका 
सचय बहुत हो जाता है. 

२ संबेरे चार बजे कमरेंकी सब खिड़किया सो 
दी जावे, क्‍योंकि, प्रात. शुद्ध वायुक्रा सम्मिलन 
अधिक होता है और वह वायु स्वास्थ्यके लिये 
अधिक लाभकारी होती है 

३ मकान समय २ पर गोबर और चुनेसे लीपा 
पोता जावे, क्योंकि, इन ठोनों पदार्थर्मि हवाके 
विपहरे कीडोके नष्ट करनेफी शक्ति है 

४ मकानके आमपास, नीम, तुलसी, निम्ब 
आदिके वृक्षतथा गुलाबादेक फूलाके पीचे जहातक 
हाँ रखना चाहिये, क्योंकि, इनसे हिंसक वाय बहत 

शुद्ध होती है, 

५ सकानके आसपास ऊजिसीप्रकारका कूड़ाक- 
चरा जमा न होती पांवे 


१२६ हिंदीगी सीसरी पुस्तक 


£ सबेरे और शामजों नियमसे शहरके वाहिर 
खेतों और मैदानोम घूमनेके लिये जाना चाहिये 
क्योंफि, जैसी स्वच्छहवा बाहिर मिरती है वैसी 
झहरमे मिलना दुलुम है 
आजस्लफेवैज्ञानिक छोग हवाको पृवित्रीसि४ ५ 
मील उपर तक बतलते हैँ हम पृथ्वीसे ब्यो थयों 
ऊपर जाते हैं हवा पतली और बिरल मिलती जाती 
है किन्तु नीचे अधिक सघन है, 
पाठ ४८६ 
शिक्षाजनक प्रश्नोत्तर, 
मा, 2 
प्रश्न-सुचुद्धि कहेसे होती है ? 
उत्त-गशुरुजनोंकी सेया करनेते 
प्रश्न-वै कौनसे दो पदाथ हैं जो अटप देनैसे 
अधिक मिलते हैं ? 
उत्तर-उपजाऊ भूमि दियाहुआ अनाज और 
सत्माजको दिया हुआ दान 
प्रक्ष-सम्से उत्तम कछ कौन ? 
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उत्तर-सुपृन्न, 

प्रश्न-जीते हुए भी स्तकके समान कौन ? 

उत्तर-मूर्ख और जिसका शरीर परोपकारमे 

नहीं छगा 

प्रश्ष-पृथ्बीसे भी बडी कौन ? 

उत्तर-माता« 

प्रशन--आकाशसे भी ऊत्वा कौन ? 
उत्तर-पिता, 

प्रश्न-ऊुठम्बकी रक्षा करनेवाला मित्र कौन ९ 

उत्तर-धन, 

प्रनन-सबसे उत्तम धन कौन ९ 

उत्तर-विद्या 

प्रशम-रोगीका मित्र कीन 9 

उत्तर-औपधि- 

प्रझन-मरनेपर मित्र कौन ९ 

उत्तर-एक धर्म, है - 

प्ररन-सुखका मुख्यस्थान और उत्तम सुसकौन१ 

उत्तर-सदाचरण और संतोप 


ञ 


बश्ट हिंदीकी तीसरी पुस्तक, 


प्रइन-साधु पुरुष कौन ९ 

उत्तर-आणीमातका हित करनेवाला, 

प्रश्न-उत्तम सार्ग कौन? 

उत्तर-हमारे पृज्य विद्धान पुरुष जिस मार्मसे 
चले हैं 

प्रइन-पाच पाप कौन २ से है ? 

उत्तर-$ जीउहिंसा, २ चोरी, ३ झूठ बोलना, 
४ कुशील सेवन, ५ कोध मान मायादि तथा 
धन घान्यादि परिग्रहोका धारण 

प्रशन-इस दुःखमय सप्तारम जीयोंके शरण्य 
कौन हैं १ 

उत्तर-सचे देव, सचे गुरु, ओर सच्चे शास्त्र 

प्रशन-जीवेके शत्रु कौन हैं ? 

उत्तर-करोध, मान, साया, लोम 

प्रन-मलौीन कौन है ? 

उत्तर-पापी 

प्रइन्‌ -सदा पवित्र कौन है ? 

उत्तर-मक्षचारी, 


हिंदीकी तीमरी पुरंतक, १२९ 


प्रश्न-कायर कौन है ९ 

उत्तर-जो इच्द्ियोंसो वश नहीं कर सक्ता 

प्रश्न-शूरवीर कौन है ? है 

उत्तर-जिसने विपयकपाय जीत लिये हूँ 

प्रगन-पडित कौन है १ ] 

उत्तर-जो आप सुमागपर चले और दूसरोंको 
चलांबै तथा कुमागका नाश करे, 

प्रइत-किस मनुष्यका जन्म सफल है ? 

उत्तर-जिंसने धम, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारो 
पुरुषाथोशा सावन क्या 





पाठ ४९ 
दृष्टान्तके दोहे, 


जियादिंसा-जीवाटिता अथोत्‌ जीरा घात 


भखत है-खाती है चिरी-विटिया, 
मुनिराज-सा 3, सन्त, मुर-देव- 
नर-मनुप्य हग-अँसे, 
टिग-नमरीक, पास सुआ-नोता, 
सतापनदु भाल-टेंव 


वृष-हु भा, सम्रह-उक्द्धा करना, 


पक 
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चरिह-हापी, पेटि, श्मीत, घन घात्यारि पाए 


मधु-झहर, वेपहु-देती 
राग-गायन राग-प्रेम 
मसक-खमदेसी घीक्‍नी,.. छोप-छोग 
नेइ-स्नेह परनहि-हवापी 
जव-फोल्हू, मेइ-विरनई 


जियहिंसा जगमें युरी, हिसाफल दुख देत। 
मकरी मारी मसतेहै, ताहि चिरी मर छत ॥ १ ॥ 
जियहिंसा करते नहीं, घरते शुद्धखभाय | 
देसहु। तिन भानिशजके, मेयत सुर नर पॉय ॥श॥ 
झूठ भछो नहिं जगतमे ढेखहु किन ? दग जोय | 
झूठी तोती बोलती, ता ढिग रहे न कोय ॥ 5 ॥ 
सॉच बडो सत्तारम, मानत सन परमान [ 

सॉच सुआ कह रामरो, सुनत सम हि घर कानाश॥ 
बिन दीनों जे लेत हैं, तिनहिं लमे बहु पाप । 
चोरहिं सूरी दीजिये, देखह | जग सताप ॥ ५ ॥ 
शीलज्षत पाड़े नहीं, मारे परातिय रूप । 

पेखहु। रायण आदि चह, पेरे नकके कूप ॥ ६॥ 
परिग्रह सम्रहना भलो, पास्थिह्‌ दुखके मूल । 
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माखी मघुको जोरती, देखहु | दुखकी शूछ ॥ ७॥ 
राग न कीजे जगतमे, राग किये दुख होय । 
देखहु | कोकिल पीजर, गहि डारत हैं छोय ॥ ८ ॥ 
पवन जु पोषे मसकको, मसक थूल द्वै जाय |. 
देखहु ! सैगति दुष्टकी, पवनहिं देत जराब॥ ९॥ 
नेह न कीजे आनसो, नेह किये दुख होय। 
नेह सहित तिल पेलिये, डार जेत्रमे जोय ॥| १० ॥ 
मगवनीदाप्त 
पाठ ५० 
समय, 


-प्रप्प्का++ 

समयऊी ऐसी विचित्र गति है कि,वह विना पर्षो- 
के (प्लॉके ) पक्षियोंसे भी अधिक उड़ताहै रेल 
गाड़ी तार आदि शीघ्रगामी ( जल्दी चलनेवाले ) 
यन्नोंकी गतिको तो हम रोक सक्ते हैं, परन्तु इसकी 
अबिरल गतिको रोकना शक्तिसे (ताकतसे) बाहिर 
है, इसकी शीघ्रगतिको यदि मनकी उपमा दी जाये 
तो कदाचित ( शायद ) ठीक हो सक्ती है; नहीं 
ते अन्यपदा इसकी तुलना योग्य नहीं-दीखते 


१३२..> हिंदीयी भीसरी पृत्तक, ' 

समय यह एक ऐसा पदार्थ है कि, गया हुआ 
फिर वापित नहीं आता, दुनियाकी लोई हुई संग 
चीजे किसी न किसी प्रकार धनादि सर्च करनेमे 
मिल सक्ती है, पल्तु रक्षामत्रि ( ल्म्खों ) रुपया 
खर्च करनेसे भी हमारी जिनगीवा (उमरया) गया 
हुका एक मिनिट फिर नहीं बदलता, जैसे हमारी _ 
उम्र ३०० चर्षफी है उममेसे जो २० यपे व्यतीत 
हो चुके हैं, ये हम अपना सर्यस्त्र खेद्ननिपर भी नहीं 
पा सक्ते इससे कहते हैँ कि, समय बहुमृट्य है 

जय समय ऐसी अनमोल वस्तु हो तो हमे 
चाहिये कि उसे बहुमुल्य कार्मोमे हो बड़े विचारके 
साथ वित्त उसका अपयय करना मृत्यु ( मीत) 
मुपी दखिताका आना ही हैं; इसलिये यादि दरिद्ध 
नहीं बनकर सुखी रहना चाहते हो तो समयपों 
उत्तम २ तद॒वीरोंस बचाने तत्पर रहो, सूम पुरुष 
धनयान हो जाते हूं इसका वारण यह नहीं है 
कि उनकी आमदनी आधिक है, परन्तु यह एक २ 
कौडी जम! करते हैं इससे कुछ समयर्मे घनिक 
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हो जाते हैं सब मनुष्योकों चाहिये कि समय बचा- 
नेंके लिये सूमलोगेककी आदतें सीख, 

खेद और आश्रयका विषय है कि, समय जग- 
त्के सब पद्थेसि बहुमूत्य होनिपर भी इतनी सूर्खता 
और छापरवाहीसे सर्च किया जाता है कि, जितना 
अन्य कोई योडी कीमतवाला पदार्थ भी नहीं किया 
जाता, और से भी ऐसे आदमियोंक़े छास दोनों 
होथेसि लुदाया जाता है जो हरएक बाते किफा- 
यत करते हैं, यह सब कहते हैं कि, समय थोहा 
है और जिन्दगी कम है, परन्तु उनकी निरएद्वता 
( लापरवाही )देखोंगे तो यह कहना स्ेया बना- 
बटी जान पडेगा, असलमे वे अपने समयकों इतना 
बहुत और मरनको इतना दूर मानते हैं कि, उसे 
याद भी नहीं करते, क्योंकि, यदि वे अपनी मौत 
नजदीक जानते तो इस तरह समय नष्ट न करते 

समय नष्ट होनेके नीचे लिखे सुख्य ५ कारण 
हैं इनका परिहार करके जो सदा चलेगा उत्तका स- 


मय बहुत बच सकेगा, १ निद्गा-इसे मामूली ६-७ 
डर 


कुछ हिंदीदी चीमरी प्रस्तक, 
घटेने अधिक लेनेसे समयरी हानिके तियाय आपग्य- 
ताभी पिगडती है, २आशमतल्तजी-इससे आजके 
काम ते कलपर और क्लफे परमोपर दल दिये जाते 
ईं, परन्तु होता कुछ भी नहीं, ३ आलस्य, ४ भेंट 
( मुलापात )-इसमें घठी दो घड़ी व्यय करनेसे 
यद्यपि थकायट व परिश्रमय्ा उतार हो जाताहे, 
परन्तु इसीमें साग समय गिल्ला ठेना मूर्सना है. 
५ अश्ठील ओर घृणितपुस्तकौका पढ़ना- 
इसके बदले नीति और सठाचर सिसलानेयाली 
मनोरजक पुस्तकें पढ़ना मस्तिप्फ ( मगज ) वी 
सुखकारी होती है ६ अनियमयद्ध काम करना 
इस आदतसे कोईमी कार्य पूर्ण नहीं होता, क्योंकि 
एकके पूर्ण हुए गिना दूसरा कार्य भारस कर दिया 
जाता है, ७ जिस काममें जी न लगे उसे 
करना-८ ठछावालीकी आदत और ९ सोचना 
बहुत, करना कुछ भी नहीं 

अब यहापर यह दिखलाना बहुत लाभकारी 
होगा फि, समय क्सि कमसे विताना चाहिये"प्रात- 


2] 
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पाच बजे उठकर भगवानका स्मरण करें, पश्चात्‌ 
शौचादिक करके शरीर वाले.्ठ और आरोग्य रख- 
नेके लिये कसरत करै, पश्चात दिनभरमे जो काये 
करना हो उन्हें डायरीमे ]लिख लेवे, फिर खान 
पूजन भोजनादि आवश्यक कर्म करके सासारिक 
कार्योम जिनसे शरीर, कुल, मान और घनफी यथा- 
योग्य वृद्धि हो सके प्रवृत्त होवे और डायरीम लिखे 
हुए कार्मेकी करमसे पूरा करै जो आज नहीं हो सके 
वह कल करे रात्रेकों सवे कार्योड़ी आलोचना 
करे और जिन्हें अयोग्य समझे उन्हें आगेसे न कर- 
नेकी प्रतिज्ञा करे ? जो पुरुष इस नियमसे चलेगा 
उसे समय न मिलनेकी शिकायत कभी न करनी 
पडैगी और वह सदा अपना काम घौरज तथा सुचि- 
ताईसे करता हुआ सुखसे जगत निर्वाह कर 
सरेगा, 


7 फ्रेऑ्ूएल- 
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॥ दोहा ॥ 
नम संस गे झोशिक्षति मुभग, सतत विन्‍मभूत [ 
सेंगांगिर श्ेत दिनेश तिवि, मगलयथार अनूप ॥॥ 
मोहमयी वर नगरि उ8, प्रेमी नाथूराम । , ' 
नीति चरण पूरण रची, पुस्तक तुतिय लत्गम वीर 
जो बालक इह्िको पढ़ें, चितमें। घर उत्साह । 
सो जगम सुरा्ता कर्राहे, निजरमीयन नियरीह ॥३ 


#डिसिस 25 ६-82 8६-४६ ६&-+%.० 
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॥ दोह्य ॥ 
नम रस गो शेशिक्षति सुभग, मवत्त विकमभृप | 
मेंगशिर श्रेत दिनेश तिथि, मगलवार अनृप ॥१। 
मोहमयी वर नगरि वस्त, प्रेमी नाथूराम । 
नीति चरण पूरण रची, पुस्तक तूृतिय ललाम ॥२। 
जो बालक इहिको पढे, चिता धर उतसाह ) 
सो जगमें सुखर्सों कर्ाहे, निजजीयन नियरोह ॥३। 
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